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॥ श्रीः ॥ 





भाषाटीका दोहासहीत 
यहपुस्तक 
लीकहितार्थ 


पंडित श्रीधर शिवलालजीके 
ज्ञानसागर छापखानेके 
| मालिकने 
—— Q= 
बमं 
अपने “ ज्ञानसागर ” छापखानेमें छापकर 
प्रसिद्धकिया, 


__ संवतू १९९२ सन १८९५ वैशाख बदी १० 








हुल पुस्तकका इक्क प्रतिद्धकतोनें रखा ह. | 
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हमारे ज्ञानसागर छापखानेमें छपेहुण अनेक तरहके 


अंथ वैदिक, वेदांत, पुराण, धर्मशाख्र, कमेकांड, EM- 


करण, न्याय, छंदोपनिपद, काव्य, अलंकार, नाटक; 
चेपू, कोश, वेद्यक, अरु प्रकीणग्रंथ, स्तोत्रादि, ख्याल, 
किस्सा, AR अनेक तरहके भाषा अरु संस्कृतमें छापकर 
तेयार हैं. जिन महाशयोंकों चाहिये सो दाम भेजकर 
मंगालेवें. पुवे दामोंकी निश्रेकरणी होय तो सबपुस्तकोंका 


AG आधा आनेका टिकटभेजकर मंगालेवें. 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना:- 
पंडित श्रीधर शिवलाळजीके 
ज्ञानसागर छापखाना 


(मुंबई. ) 





ee ५ 





—s 





angotri 


`"... ( - > m «> aan wo —.i.. - " ” sa 
- 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by e 


kai 


CC-0. 797 Varanasi Collection. Digitized by,eGangotri 
to g के ( " . 
DA हु l P Y ( BF 








॥ श्रीः ॥ .. ल 
चाणक्यनीतिप्रकाशः- 7 
शीगणेशाय नमः 
II दोहा ॥ 


सुमतिबढावनसरवजन, पावननीतिप्रकाश । 
भाषाळघचानकभळ, भनतभावनादास ॥ ३ ॥ 


प्रणम्यशकरदेवं बर्माणंचजगइरुं ॥ विष्णु 

प्रणम्याशरसा वक्ष्येहंशाख्रसुत्तमस्‌ ॥ १ ॥ 

दाहा-सकरदवप्रणामकारे, विधिपद्वद्नठांनि | 
वे'णुचरनज़गर्सासघारे, कहसाविशास्रवषांनि। 


टीका-शंकर देवकों अरु जगतके गुरु ब्रह्माकों प्रणाम 
करके फिर विष्णुको मस्तकसें नमस्कार करके उत्तम शास्र 
चाणक्थ ग्रंथको में बरण न करूंगा ॥ R N 


चाणक्येनस्वयंप्रोक्तो नीतिशाख्समचय:॥ 
तमहंसंप्रवक्ष्यामिनराणांबुद्धिबधनं ॥ २ ॥ 
हा-कह्योप्रथमचाणक्पमुनि, शाखसनीतिसमाज | 
' सोइअबभबरनंनरन, बडिवढावनकाज ॥ २ ॥ 


टीका-इसही Andara समुचय ग्रंथको प्रथम चाणक्य 


gait कहा है सोइ अब में मनुष्योंकी sË बढानेकेलिये 
बरणन करताइं ॥ ३ ॥ 


T 
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हः. ९ चाणक्यनीतिप्रकाशः 


अतोर्थपव्यतेशाखंकीतिलेकिषजा यते॥ की 
तिमान्पूज्यतेलोके'ःपरत्रेहचमानवः ॥ १॥ 
दोहा-एदितैपढेजुशाख्रकूं, कीरतिसबहिकरंत | 
. पृजियकीरतिबंतनर, इहपरलोकअनंत lI ३॥ 
टीका-इसवास्ते इस शाख्रको पढना शास्र एढनेसँ लो- 
कोमे कीतिं होती है उस कीतिवंत प॒रुषकी इहलोक परलो- 
कमे बहुतसी पूजा प्रसंसां होती है ३॥ . 
वलीपलितकायोपिङया ्वेश्ुतसंग्रहं ॥ नत 
त्रघानिनोयांतियत्रयांतिबद्टश्रताः ॥ ४ ॥ 
दोहा-बलीपालिततनवृडतांउ, श्रुतसंग्रहकारेलेहु । 
जहांजातबहुश्चततहां, घनवंतनसुपनेहु ॥ 9 ll 
रीका-बलीपछितकाय अर्थात्‌ वृद्ध होजाय तथापि शा- 
त्रका संग्रह करना क्‍योंकि जिस जगे agya विद्यावान्‌ 
जातेहर उस जगे धनवान्‌ नहिं जाते हैं ॥ ४॥ 
श्रुवाधम्म विजानाति श्रुत्वात्यजतिइमति 
श्रुत्वाज्ञानमवाग्नोति श्रुत्वामोक्ष॑चगच्छति॥॥ 


दोहा-शास्रसुनेजानतघरम, जियकीदुमोतिजाय | 
होतश्रवनतैग्यांनहिय, श्रवनमुक्तिपद्दपाय IA 


टीका-झाख्नको श्रवण करके धमेकों जानता हे और शां- 


ad gada दुमेति जो खोटी बुद्धि तिसको त्यागता है और 


Arga सुनकरके ज्ञानको प्रापहोताहै ओर Ea सुननेसे | 


मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 
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भाषाटीकासमेतः ३ 


्रुत॑यन्नविरागायनधर्मायनशांतये ॥ किंते 
नपठितेनापि काकभाषितमेवच ॥ ६ ॥ 
दोहा-शास्रहतैनविरागजेहि, धर्मनसांति SRT | 
कहालाभतेहिपढनतै, जिमवायसकेबेन ॥ ६ ॥ 


. . टीका-जो SUS सुननेसे अथवा पढनेसें वैराग्य न होय 


अथवा धमकी प्राप्ति होय अथवा चिकी शांति न होय 
तो तिस शाख्नके पडनेसें क्या प्रयोजन वो शासनका पढना _ 
तो केवळ काकके वचनवुल्य हैं G N 
हे ox Ü त्यंक्र OA LN थु ° $ 
सेडेखंडेठुपांडित्यंक्रयक्रीतंचमेथुनं॥भोजनं 
A0 A í AN è. 
 चपराधान TS: gaea H ७.॥ 
दोहा-खंड खंड. पंडितपनो, मोजनपरआधीन | 
. - धनदेकेतियरातिकरे, जगविडंबनातीन ॥ ७ ॥ 
| टीका-थोडा थोडा सब शास्रोकों पढके पंडितपणो प्र- 
सिद्ध करना और द्रव्य देके मैथन और पराधीनतासें भोज- 


'न यह तीनों वाता पुरुषोंके विडंवना कारक है ॥ ७ ॥ 


पदंपदाद्ध॑पादंवा आहरेद्यःसुभाषितं ॥ सू 
खॉपिप्राज्ञतांयातिनदीमिःसागरोयथा ॥ < ॥ 
दोहा-पदरुपदारधपादइक, सीषतसदासुजान | 
मूढहुपॉडितहोतजिमसारितेसागरजांन ॥ ८ ॥ 
टीका-जो कोई शाखका पद अथवा आधापद्‌ नित्यप्रति 
सीसे तो मूखभि पंडित होजाय जैसें नदीयोसे समुद्र भारे 
जाय तेसे ॥ N x 


नदीतीरेऽयोवृक्षोयाचनारीनिरंकुशा Na | 


T 
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g å चाणक्यनीतेप्रकाश 


हीनोभवेद्राजातचसवेविनश्याति ॥ ९ ॥ 
दोहा-तरवरसारेतातीरपर, निपटानिरंकुशनारि | 
नरपतिहीनसलाहनित, विनसतलगैनवारि॥९॥ 
टीका-नदीकी तीरपर जो वृक्ष और निरंङुझा ( स्वेच्छा- 
सारिणी ) et ओर मंत्रहीन राजा जिनको कोंड सलाह देने- 
वाला नही हो,यह तीनो तत्काल नाश हो जाते < H ९ ॥ 
सेवितव्योमहावृक्षच्छायायस्यास्तिशीतला॥ ` 
` यदिदेवातफलंनास्तिछायाकेननिवायते॥१०। 
दोहा-सदाविटपबडसेइये,घनशीतलजेहिछांहि | 
जोनमिंलेफलतिनहुतैँ, छांहिनिवारियेनांहि १० 
टीका-बडा वृक्ष सदा सेवन करना जिसकी छाया शी- 


“AN 


तळ होती है जो कदापि देवयोगसे फलकी प्राप्ति न होय 
तोभि छायाकों किसने निषेध करी अर्थात्‌ मोटे वृक्षका से- 
वन करंनेसें शीतल छाया अवश्य होती है ॥ १०॥ 


गुरुदछायापिताछायाछायास्याज्येष्वान्धवः॥ 


छायाराज्ञश्रसन्मानमेतारछायाःसुदुलेमा ॥११ - 


दोहा-गुरुछायाछायापिता, भळछायाबडभ्रात | 
छायानपतैमांनयह, दळेभछांहिकहात ॥ ११ ॥ 
टाका-छाया ४ प्रकारकी शरु छाया. पिता छाया आर 


ज्यष्ठ . श्रातारूप छाया अरु राजाक सन्मानरूप छाया 


यह ४ छाया अतिहुलम हे ॥ ११ ॥ 


SEAL GAP Ia Sta IN, 


इति <न ~ Fr है J जिंनीति y शा € ey VEN Ti _ lait, 4 2 
तेंत्रीळघुचाणक्येरांजनी तिशास्रेप्रथ s 
H $ <^ v i TI p X 1 ' 1 ú A + AA [थ्‌ ° 
é ` A ç 3 
ora .. 
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भाषाटीकासमेतः WDE 


अतिदानाइलिबेद्ोनोमानात्सुयोधनः ॥ 
विनष्टोरावणोलोल्यादतिसरवत्रवजेयेत्‌ ॥ १॥ 
दोहा-बलिविगरचोअतिदांनतै, मरथोमुयोधनमाँन | 
रावनहत्योआतेलोलता, अतिसबवर्जितजांन १ 


“NAN 


टीका-अतिदानदेनेसे बलिराजा बंधगया और अतिमान ` 
राखनेस दुर्योधन. नष्ट भया ओर इंद्रियनकी अति चपलतासे 
~ आति Q . Q 
रावण नष्ट भया इसवास्ते अति सवत्र वजना ॥ ९ ॥ 


आत्मनोसुखदोषेणबध्यंतेशुकसारिकाः ॥ 
बकास्तत्रनबध्यंतेमोनसवाथेसाधने ॥ २ ॥ 
दोहा-वँघतनिजमुखदोषतै, झुकसारिकासुजांन | 
बककबहूंनहिवांधियै, मौनसरबसुषषांन ॥ २॥ - 
. टीका-आपके मुखके दोपसे अर्थात्‌ अच्छे बोलनेसे शुक 
अरु सारिका वेधनमें आतेहें परंतु ( बक ) बगुले नहिबंधते . 


हैं क्योंकि मौन रखना वो सब अर्थका साधन है ॥ २॥ 


क्षमाखङ्गकरेयस्यदजनःकिकरिप्यति ü अ 
` तृणेपतितोवन्हिःस्वयमेवोपशाम्याति॥ ३ U 
दोहा-क्षमाषडगजेहिकरधरची, अरितोहिकहाकराय। _ 
त्रिनविहीन भू आगपार, आपहु्ेबुझिजाय ।९ | 
टीका-क्षमारूप खड्ग जिसके हाथमें है उसका दुर्जन जे 
शत्रु क्या करसके जैसे तृणरहित पृथ्वीपर पडाहुवा ak 
स्वयेही शीतल होजाता है H ३ Il 
धर्म्मस्यमूलंराजानोराज्ञांमूलंत॒पंडिताः ü . 
पंडितायत्रपूज्य॑तेतत्रधर्म)सनातनः ॥४॥ . 
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& &@ .. पाणक्यनीतिप्रकाशः ` 


दोहा-धरममूलभूपतिधरा, पंडितताहिकहाय । 


पंडितजनजहँपजियै, निततंहुँधर्मरहाय ॥ ४॥ 


 रीका-धमेका मूल राजा अरु राजाका मूल पंडित ऐसे 
पंडितलोगनकी जहां पूजा होय उसीजगे सदा निरंतर धमे 
रहता है ॥ VH 


राज्ञिधम्मिणिधामिष्ठापापेपापासमेसमाः ॥ 
प्रजास्तमजुवत्ततयथाराजातथाप्रजाः ॥ ५.॥ 
दोहा-नृपधरमीधरमीप्रजा, पापपापमातिजान | 
समतैँसमभूपातिजथा, परगटप्रजापिछांन II w II 
टीका-राजा धर्मि होय तब प्रजाभि घर्ममे चले और राजा 


पापायुक्त होय तब प्रजाकी बुद्धिमि पापमई होजाती है प्रजा 
तो केवल राजाके अनुसार चले जेसे राजा तेसी प्रजा ॥ ५॥ 


बुद्धिबोध्यानिशासत्राणिनशाखंबुद्धिबाधक U 


्रसक्षेपिङृतेदीपेचश्चुददीनोनपश्याते ॥ ६ ॥ 
दोहा-बुडितैंशाख्रसुबोघके, बुदिशाखरतैनांहि | 


देषतप्रगट न दीपजिम, नैनहीनघरमांहि ॥ ६॥ 


टीका-बुद्धिवोध्य अर्थात्‌ बुद्धिस जाणने योग्य शास्र हे 
परतु शास्त्र वुद्धिका बोघक नही जेस प्रत्यक्ष दीपिक हातेभि 
चक्षद्दीन अंधापुरुष > देखेनही he I". ` 







T 


i uo 
सठतेतेविसनीसबे, पंडितकिरियावांन ॥ ७ ॥ | 


> 
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टीका-विद्या पढनेवाला पढानेवाला अरु औरमि शा- 
स्रके विचार करनेवाला इन सबनको यह विद्या पढनेका 5प- 
सन है, विद्या पढके क्रिया अनुष्ठान करे वो पंडित. ओर 


` सब TŠ हैं ॥ ७॥ 


परोपदेशेकुशलाहर्यंतेबहवीनराः ॥ स्वयंघ 
मैप्रकृवाणाःसहसेष्वपिहुलेमाः ॥ < ll 


| दोहा-औरनकूंउपदेसअति, कारवैकुसलअनेक | 


आपधरमआचरहिनर, सौसहस्नमेएक ॥ ८ ॥ 


AN w 


टीका-परकों उपदेश देनेमें कुशल, ऐसे तो बहुत्तसे म- 
नुष्य जगतमें दीखते हैं; परंतु आप धरम करनेवाले तो स- 
हस्रनमें एक होनामि दुलेभ हे ॥ ८ l 


इतंज्ञानं क्रियाह्ीनंहताअज्ञानिनः क्रियाः ॥ 


हतंनिर्नायकंसेन्यमभत्तारःख्रियोहताः ॥ ९॥ . 


दोहा-हीनक्रियासोइग्यानहत, हतीकियाअविचारे | 
हतसेनानायकरहित, नॉथविनांहतनारि॥ ९॥ 
टीका-क्रियाहीन ज्ञान हतहे. अरु ज्ञानविगर क्रिया हतहे 


और ( निर्नायक ) घणीविगर सेना हतहे ओर भतार विगर _ 
ख्रियां हतहें ॥ ९ ॥ 


केचिदज्ञानतोनष्टाःकेचितन्नशाशप्रमादत ।के 
चिदज्ञानविलोपेनकेचिन्नशेस्तुनाशिताः॥१०॥ 

दोहा-हतेकितेअग्यानतें, कितेप्रमादविनास | 
तैहते, नसेहुतें केउनास ॥ १०) 
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| टीका-कितनेक जज्ञानतें नाशभये, ओर कितनेक प्रमा- 
दते नाशमये, ओर कितनेक ज्ञानमदर्स नाशभये, ओर 
कितनेक नष्टकरकें नाशभयेहें ॥ ९० N 
अप्नियवचनदरिदरैम्रियवचना व्यैस्वदारपारि 
तुष्टः परपारवादनिर्चेःकचित्काचेन्माडे 
. तावसुधा ॥ ११॥ 
दोहा-अभ्रियवचनदारेद्रजेहि, प्रियबांनीधनएक | 
निजतियरतानिंदारहित,भभषणाकेतनेक॥११॥ 
टीका-कठोर वचनकरकें रहित, ओर प्रिय वचन बोल- 
- नेवाले, ओर स्वकीय स्रीसं संतोष रखनेवाले ओर परान- 
दासे निवृत्त भये ऐसे कितनेक मनुष्यकरक पृथ्वी शां 
भित है॥ ११ II 


इतिश्रीरघुचाणक्येराजनातिशास्नेद्वितीयोऽध्याय 


अन्यथावेदशास्राणिज्ञानपांडित्यमन्यथा॥ _ 

` अन्यथातत्पदंशान्तंलोकाः ङ्किश्यंतिचान्यथा ॥ 
दोहा-वेदशाख्रओऔरहिवदै, पंडितजांनहिऔर | 

पेषियेऔरहिसांतपद, जगकहुओरहिदोर ॥ १॥ 


टीका-वेद शास्त्र तो T ओर AN बोलतेहें, अरु पंडित 





रहे तरहके हैं अरु लोक जगत रहि रीतिसें केश क 

रतं €I ` IH | 
आग्निहोत्रफळावेदाःशीलन्रतफलंश्रतं॥ राति 
पुत्रफलादारा दानझुक्तिफळंधनं ॥२॥ 


T 
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दोहा-अभिहोत्रफलवेदको, सीलश्रवनफलजान 

तियफळ सुत रातिसुष सदा, धनफल्भोगरुदीन 

टीका-वेदक्रा फल TEA करना, शास्र पढने सणा 


` नेका, फल शील व्रत धारणा करना, और स्री परी जिसका 
` फळ मेथुन अरु पुत्र होना, ऐसें धनका फल दान देना 


अरु भाग भागना ॥ २॥ 


` - नभावनावनादाननभावनविनाक्रेया॥नभा 


वेनावेनासेद्िस्तस्मातभावो हिकारणम्‌॥३॥। 


_ दोहा-विनाभावदाननवनै, क्रियाभावविननांहि | 


भावविनांनहिसिडिभळ, कारनभावकहांहि॥३॥ 


RTA विगर दान नहि, भाव विगर क्रिया नहि 


भाव विगर कोइभि कायकी सिद्धि नाहे, इसवास्ते सबका 
कारण भावही < M Il 
अझ्निहोत्रेषषिप्राणांहृदिदेवोमनीषिणां ॥ 
प्रतिमास्वरपबुद्धीनांसवेत्राविदितात्मनां॥॥ 
दोहा-अभ्निहोत्रहरिड्विजनक, विदषनकेहियमांहि | 
मरातिभमातिमदतेहि, ग्योनिनकेसबठांहि ॥४॥ 


टीका-विभनक अश्नेहोत्रमे देव हे ओर : बुद्धिवानोंके इ- 


दयमें देव हे ओर अल्यबद्वियॉके प्रतिमामें देव हे ओर ql- 
नीजनांक सब जगत्‌ देव हे॥ ४ H | 





ks 
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दोहा-धातु राषानरुकाठही, कारेमूरतिपधराय | 
भक्तिभावतामेधरत, हरिप्रसन्नव्हैजाय ॥ ५ II 


रीका-धातु, पाषाएा, काष्ठकी.पूर्चि स्थापन करक तिन | 


मूर्तिम जो कोइ भक्तिभाव करे तिसपर विष्णु प्रसन्न होते 
N 


हैं॥५ | 
नदेवोविद्यतेकाष्ठनपाषाणेनग्रन्मये ॥ भावो 
हिविद्यतेदेवस्तस्माद्गावोदहदिकारणम्‌ ॥ ६॥ 
दोहा-देवनकाठपषांनमृत, मूरतिमैनरहाय | 
भावतहांहादेवभल, कारनभावकहाय.॥ ६ Il 
टीका-देव काष्टमें नहि.देव पाषाणमे नहि. देव सृति 


TA N AA 


कामें नहिं. भावहे वोहि देव है तिस्से भावाहे सबनका का- 
WIRE ` ` kake; 
क्षांतेःपरंतपोनास्तिनसंतोषापरंसुखं ॥ नच 
तृष्णापरोव्याधिनचंधमोंदयापरः ॥ ७ ॥ 
दोहा-नहिसंतोषसमांनसुख,तपनक्षमासमआन II 
तृसनासमनहिव्याधितन, धरमनद्यासमान ७ 
टीका-क्षमा समान तप नाहि. ओर संतोष समान सुख 
नहि. और तृष्णा समान व्याधि नहि अरु दया समान 
धम नहि॥ ७॥ ` | 
क्रोधोवेवस्वतोराजातृष्णावेतरणीनदी॥वि 
द्याकामदुघावेनुःसंतोषोनंदनंवनम्‌ ॥ < ॥ ` 
` दोहा-त्रिसनावैतरणीनदी, घरमराजसमरोष। | 
कामधेनुवि्याकाहिय, नंदनवनसंतोष ॥ ८ N 


T 
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_ भाषाटीकासमंत 


शका क्रोध सोतो यमराज हे अरु तृष्णा वैतरणी नदी 


. है और विद्या हे सो कामधेतु है. अरु संतोष नंदनवन है ८ 


कोतिभारःसमथाना किटूरूयवसायेना ॥ 
कोविदेशःसाविद्यानांक'परःप्रियवादिना॥९%। 
दोहा-निसचयमतितेहिदूरकहा, समरथकहाअतिभार 
_ विद्यातिनहिविदेसकहा,कोपरबोलहिप्यार॥९॥ 
शैका-समथे परुषकी अति भारक्त्वा, निश्चयात्मक बु 


„८ द्विवानको दूर क्या! ओर सद्विद्यावानको विदेशकॉन अरु 


प्रिय वचन बोळनेवाळेको पर कोन ॥ ९ ॥ 


गुणपच्छतुमारूपशालपृच्छतुमाकुल! सिद्धि 
पृच्छतुमाविद्यांभोर्गपृच्छतुमाधनस्‌ tell 
दोहा-गुनपूछहुकहारूपको, कलकहासीलहिपेष | 
सिडिपछहविद्याकहा, धनकहाभाग[हिदष १० 


दीका-किसीकागन देखना रूपका क्या और शील दे 
खना कळका क्या ओर कार्यकी सिदिको पूछना विद्या 
नहिंपछना और धनको खावे खरचे भोगवे बो दखना परतु 
धनको नहिं पुछना ॥ १०॥ 


गुणोभूषयतेरूपंशीलंभूषयतेङलं ॥ सिद्धि 
झुषयतेविद्यां भोगोभूषयतघंनस्‌ ॥ १९ ॥ 
दोहा-गुनभूषनहैरूपकौ, कुलकोशीलकहाय | 
विद्याभषणसिड्धिबन, घनतेहिषरचतषाय ।११ | 
शका-रूपका भूषण गुण. और कुलका भुषण शील 
और विद्याका भूषण सिद्धि और घनका भूषण माग ॥ ९९ ` 


T 


श्र 3 चाणक्यनीतिप्रकाशः 
गुणस्यहतरुपअशा लस्यहतकुछे॥ आस Á 
द्वस्यहताविद्याअभागस्यहतधनं ॥ १९॥ | 
दोहा-गुंनविनजनकोरूपहत, कुलहतसीलविहिन| 
विद्याहतबिनासेडिते, धनहतभोगनकीन ५२ 
टीका ग्रणरहित पुरुषका रूप हतहे. अथात निरथेक है 


. ओर शील विगर कल निरथक ह ओर सिद्ध विगर विद्या 
निरर्थक है. ओर भोगविगर धन निरथेक हे॥ ९२॥ 


इतिश्रीलघुचाणक्येराजनी तिशाखत्रेतृतीयोःध्यायः A 
शुचिश्वमिगतंतोयं शुचिनारीपातेत्रता ॥ 
शुचिःक्षेमकरोराजासंतोषीब्राह्मणःशाचे ॥१॥ 
_ दोहा-नितशुचिपानीभामिगत, तियशुचिपीतआधीन | . 
प्रजासहायकमपशचि,शाचिद्विजतुसनाहीन १ 
टीका-भ्रमिपर पडाहुवा पानी TRT. आर पतिव्रता खी, 


पवित्र, ओर प्रजाकी पालना करे वो राजा पवित्र. ओर 
संतोष राखे वो ब्राह्मण पवित्र, ॥ १ ॥ 


असंठुशाद्रिजोनष्टःसंुष्टश्रमहीपतिः॥ सळ 

जागाणकानष्टनिळेजाचकुलांगना ॥ II 

दोहा-असंतोषतैंविप्रहत, रपसंतोषतेष्वारि । . 
गनिकाबिनसैलाजतें,ळाजविनाकळनारि ॥२॥ 


शीका-असंतोषी ब्राह्मण नष्टः ओर महिपति राजा सं. 
तापी होय.तो नष्ट ओर गणिका saia होय तो नष्ट 
अरु कुळवान्‌ खरी ae होय तो नष्ट ॥ २ ॥ 


T 
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` दृटंविप्रसमाकीणेहदोराजासघामिकःहदा 
_ पृतिब्रतानारीगृहतृणमर्यदृढं ॥ ३ ॥ 


` दोहा-डढविप्रनसंजुतवसै, senat । 


टृढपतिवरतानारिनित, दृढत्रिनमयआगार ॥३॥ . 
टीका-जिसजगे ब्राह्मण वसे वो स्थान हढ, और सुध 
भैमें चळे बो राजा हृढ और पतिकी सेवा करे वो नारी दृढ. 
और तृणमय घर ET ॥ ३ ॥ 
` पूर्वाहेचकृषिंपश््येन्मध्यान्हेतुगृहसदा ॥ अप 
राह्लेघनंपर्‍्येत्पुत्रपश्ये्चनित्यशः ॥ ४ ü 
दोहा-प्रातसमैकृषिपेषिये, मध्यसमैगहसूत | 
पहरतीसेरेपेषधन, पेषियैनितहापूत ॥ ४ N 
टीका-प्रातसमें कषिकमको देखना, और मध्यान्ह समे 
गुह्यको देखना ओर तिसरे प्रहरमें धनको देखना ओर 


` पुत्रनको संदाकाल देखते रहना ॥ V ll 


_ मातामहानसेयोज्याग्रहकार्येशवेसुतः ॥ भा 
याचध्मेकार्येडनियमेवनियोजयेत्‌॥ ५ ॥ 


_ दोहा-मातहातमोजनकरियै, गूहकारजसुतहात। 


सब्वनिताकूंसपिए, घरमकाजकीबात U ५ U 
सीका-मोजनादिकके कायमे माताकों युक्त करना और 
घरके कार्य पुत्रको सोपना, और धर्मेके RAN सदेव भा- 
योको युक्त करना ॥ ५॥ | pe 
किंकशेतिनर'प्राज्ञः'शरोवाप्यथपंडितः॥ दे 


. बोयस्यबलान्वेषीकरोतिविफलांकरियां ॥६॥. | 
2 | | 
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दोहा-कहाकरेनरबुडिवँतहू, पंडितसूरप्रवीन | 
जेहिछळदेषतदैवनित, करेक्रियाफलहीन ॥६॥ 
टीका-बुद्धिवाच्‌ पुरुष अथवा शूर वीर पुरुष अथवा पं- 
डित पुरुष क्या करें TUG देव जिनका छल देखे अरु 
क्रिया निफेल करै ॥ ६ ॥ 
ऐश्र्येवासुविस्तीणेन्यसनेवापिदारुणे ॥ र 
ज्ज्वेवपुरुषोबद्ध*कृतांतेनोपनीयते ॥ ७॥ ` 
दोहा-वडविसूतिविस्तारमै; अरुदारुनदुषमांहि | 
बॅध्योजेवरीजेमजन, कुतपूरबफलपांहि ॥ ७॥ 
_ रीका-अतिविस्तार सहित ऐश्वर्यमें अरु अतिभयानक 
g'al यह पुरुप रज्जुकी माफक वेधाइवा काल करके 
प्राप्त होता है ॥ ७॥ 
विद्ययासहमत्तंन्यंनचदेयाकुशिष्यते ॥ वि 
द्ययालालितोसूसेःपश्चात्संपद्यतेरिपुः ॥ < ॥ 
दोहा-विद्याजतमारेबौभलौकुसिषनदीजियेकोय | 
विद्यालालितमूढजन, पीछेंअरिसमहोय ॥ ८ ॥ 
टीका-विद्यासहित मरजाना, परंतु विनय रहित शिष्य 
को विद्या नहि देना क्योंकि विद्याकरके युक्त कियाहुवा 
मुरख पीछेसं वेरी होजाताहे॥८॥ 
उपकारसतेनापिदानेश्रात्यन्तविस्तरैः ॥ रा 
_ छनेःप्रीतियोगेश्रह्मग्राह्मोभगिनीस्ुतः ॥९॥ 
दोहा-नितहीसतउपगारतैँ; अधिकदांनकेदैन | 
. लाळनतैँअतिप्रीतितैं, भगिनीसूतगहियेन ॥ ९॥ 


T 








पड 


> 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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टीका-बहुतसे उपकारनसे औरअत्यंतमोटेमोटे दानदेनेसे 
और लाड करनेसें फिर प्रीति करनेसेभागीनी पुत्र अग्राह्म है ९ 


नाधिपत्यंसतादेयंभागिनेयायजाठुचित्‌ ॥ 
कालेनसोपिभवतिरिपुस्थानेमहारिएः ॥ १० ॥ 

दोहा-विदुषनकबटँदीजिये, भगिनीसुतसिरभार | 
समयपायपनिहोतसोइ, अरिसमदुषद्‌ अपार १ ० 
रीका-समजवान्‌ परुष होय वो कदापि भगिनी पुत्रको 


धरका भार न सोपे जो सोपे तो वोहि भगनी पुत्र कारू 
पायके दुःखदायक महान्‌ शत्रु होजाता हे ॥ १० ll 


यस्यनङ्ञायतेशीळंकुळंविद्यानरस्यचाीकस्ते 
नसहविश्वासंपुमानिच्छेद्विचक्षणः ॥ ११॥ 


_ दोहा-वियाकुलबळ्शीलजेहि, नरकौजानियैनांहि | 


चतरपरुषविश्वासचित, कबहुनताहिकरांहि 9 9 
टीका-जिस मनुष्यका शील कुल अरु विद्या नहिजानिये 


= तो उसका विश्वास कौन चतुर पुरुष करें अथोत्‌ न करें ११॥ 


जननीइषितायस्यनास्तिकश्रनरोहियः Uq 
वशाख्रविदरधोपिनविश्वास्यःकदाचन ॥ १२॥ 

दोहा-जननीदूषितजिनहिसों, नरनास्तीकनिहार | 
सरबझास्रवितहाततउ, नहिविस्वासलगार १२ 
टीका-जो नास्तिक मनुष्य है उसकी जननी दुषित है 
बो नास्तिक मनष्य सबशास्रनको पडाहे तोभि विश्वास क” 


> रने योग्य नहि ॥ १२ ॥ 
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काग्रीतिःसहमाजीरेः काप्रीतिरवनीपतेः॥ ॥ 
गणिकामिश्रकाप्रीतिःकाग्रीतिभिश्चुकेःस ह 
दोहा-ग्रीतिकहामंजारिपुनि, कहानुपप्रीतिकरेह | 
 कहाप्रीतिगानिकाकहिये, कहामिछुककोनेह १ 
टीका-माजार बिलावके साथ क्या प्रीति, ओर राजा- 
नके साथ क्या प्रीति, ओर गणिकाके साथ क्या प्रीति, 
और -मिक्षकनके साथ क्या प्रीति ॥ १ ॥ 
यथावृष्टिःससुद्रेषशुक्तस्योपरिभोजनं ॥ एवं 
प्रीतिःखलेःसादयुसन्नेर्थेवसीदति ॥ a li 
दोहा-कारिभोजनभोजनकारिये, सागरपरजिममेह | 


प्रीतिषळ्नइमपेषियै, कामपरचादखदेन ॥ २॥ . 


टीका-जैसे समुद्रमें बृष्टि होना निफल है और भोजन 
aga फिर भोजन कराना वोभि निफेल है, ऐसे दुष्टनके 
साथ प्रीति निफेल है, कामपडे दुखदायक हे ॥ २॥ 
पुस्तकेडचयाविद्यापरहस्तेषयद्वनं॥उपास्थि 
तेषकायेडनसाविद्यानतद्धनं ॥ ३॥ 
दोहा-विद्यापुस्तकमैवस; धनपरहाथरहांहि | 
कामपरैजबहीकहूं, नहिविद्याधननांहि ॥ ३ ॥ 
टीका-पुस्तकमे रहीहुई विद्या, अरु परहस्तगत धना 
कामपरे जब वो विद्या अरु वो.धन दोनो निरर्थक V H ३॥ 


दीयतेस्वच्छहृदयैः पिंडोयेनेवपाणिना ॥ 
माजोरइवडुगत्तस्तमेवहिविछंपति ॥ ४ ॥ 


R 
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. s | दोहा-पावनहियवारेपुरुष, पिंडदांनदैपांनि । 
š मंजारीजिंमदुष्ट जन; करेताहिहितहांनि ॥ ४॥ 
टॉका-स्वच्छद्ददयसे कोइ अच्छा पुरुष जिस हाथकरकें 
किसीको पदाथ देताहे तब वो दुष्ट विलावकी परे तिसीकाही 
विगाड कर्ताहे H VI 
मागाःपिशनविश्वासंममायंपूवसंगतः। चि 
रकालंखुजी णोपिदशत्येवश्ुुजंगमः ॥ ५ ॥ 
दोहा-पिसुनविसासनकीजियै पेषिबहुतपाहिचांन | 
संगबसतअहिवृ्धतोउ, काटतहरेपरान ॥ ll 
टीका-बहुतसी पहिचान होय तथाषि पिशन जो चाडी 
करने वालेका विश्वास कभी नहि करना क्योंकि चिरका- 
रूपे पास रहनेवाला जीण होय गया है तोभि सवे तो 
इसताहे ॥ II 


मुषित्वापरचित्तानितन्वंग्याःपतितोस्तनो॥ 
प्रोपतापीयोन्योपिसक्थंभद्रमश्चते ॥ N 

दोहा-परकेचितहारिकैपरत, जोषितकेकुचजेम | . 
परदुषकारीपुरुषइस, कहुदुषपावैकेम ॥ ६ Il 


टीका-परके चित्तको हरके ्रीके कुच नीचे पडते हैं 
तो परको पीडा देनेवाला कोइभी पुरुष सुख कैसें पावे ॥६॥ 


द्विजिन्हःकररकमाचखलएकांतदारुणः ॥ प 

रस्यसइजंदोषंप्रकाशयतिनोमद्दाच्‌॥ vi 
दोहा-क्रकरमछैजीहजिम, षळदारुनदुषषांन | 
सहजप्रकासतदोष्पर, गुनढकिदेतमहांम 


T 
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टीका-हिजिव्ह कहिये सांप और कूरकर्मा मनुष्य इनमों 
. खेड अत्यत दुखको खान हे. परके दोष सहजही प्रसिद्ध 
कतो हे, और सव्जनजन ढंक देते हे ॥ ७ |: 
द्विजिव्हयुदेगकरंकूरमेकांतदारुणं ॥ खळ 
र्याइश्रवदनमपकारायकेवलं ॥ < ॥ 
दोहा-उभयजीहसबत्रासकर, दारुनक्र्रअनंत | 
आंननखळकोअहिनकौ, केवळदुषद्कहंत ॥८॥ ` 
टीका-सपे हे वो सबनको त्रास उपजानेवाला है,अरु क्रूर 
: दुष्ठ पुरुषह वो तो निश्वेकरकें सबनको भयानकहे इन दोनोंका 
खळ पुरुषका अरु सपका मुख केवळ हःख कारकही है॥ ८॥ . 
AAA 
. त्मनोबिलमात्राणिपश्यन्नपिनपश्याति ॥९॥ 
दोहा-षळसरसूंकनसेअळप, परअवगुनपेष॑त | 
निजअवगुनगिरिराजसे,देषतनहिदेषंत ॥ ९ ॥ - 
टीका-खल होताहे वो सरसवमात्रामि पराये छिद्रको दे- 
खता है परंतु आपके बिल्वफलके सदृ मोटे अबगूणको 
महि देखता है ॥ ९॥ AR 
` यश्रनिबेप्रशनायश्रैनंमधु्सापिषा ü यश्चेनं 
_ गंभधमाळायेःसरवस्यकटुरेवसः ॥ १० l 
. ढोहा-छेदिपरसुतेनींबकूं, मधुषृतमांदिमिलाय । 
स्रकूचंदनहिसुगंधिदिय,जेहिकटुतानाहजाय॥ 
टीका-जो कोइ निंबको परशकर छेदन करे अथव] . 
कोइ इस निंबको मधुसें तथा धत खांडसें सेवन करे, अ- 


|. 
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थवा कोई इसकी गंधमाला दिकनसें पूजन करे तथापि निंव 
at सबनको कडुकही है कभी मधुर नहि होता है ॥ १० | 
परोक्षपतिदोषेणवत्तेमानःस्वयंतथा Il खळ 
श्रसहजंदोषंप्रकाशयातिनात्मनः ॥ ११ ॥ 
दोहा-ओगुनआपैऔरके, आपचलेतहिचाल | 
निजअवगुनषळकहतनां, बडदुषमूलावेसाळ ११ 
टॉका-खलपुरुष औरनकों दूषणसे तिरस्कार करे अर्थात 
परक अवगुण प्रकाशकरे ओर आप उसीहि अवगुनमें वर्चे 
इस्से खलपुरुषोके स्वाभाविक दूषण प्रकाश होते हें॥ ११॥ 
मक्षिकाज्रणमिच्छ॑तिधनमिच्छातिपाथिवाः ॥ 
'नांचाःकलहमिच्छंतिशांतिमिच्छॉंतेसाधवः ११ 


` दोहा-माषीमनत्रणकूंचहै, नीचाहिकलहचहंत | 


| घनकूचाहतभूमिपति,सांतिचहतनितसंत।॥ all 
टीका-म॒क्षिका व्रणकी इच्छा करें. और राजा धनकी 
इच्छा करें ओर नीच कडहकी इच्छा करे और साधुशांतिकी 
इच्छा करे ॥ १२ ॥ | 
बिप्राणांभूषणंविद्यांमत्रिणांराजभूषणं भूष 
णंचपातेःख्रीणांशीलंसर्वस्यभूषणं ॥ १३ ॥ 
दोहा-विद्याभूषनविप्रनित, मंत्रिविभषनराज वाने 
तापतिभूषनविमळ, सीलूसकलूसिरताज॥१३॥ 
टीका-विप्रनका भूषण विद्या ओर मंत्रीजनका भूषण रा- 
जा औरास्रेयनकाभूवण पती अरु सबनका भूषण शील॥१३॥ 


इतिश्रीरूङुचाणक्येराजनी तिशास्नेपंचमोऽध्याप 
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सिंहरुपेणराजानोव्याप्ररुपेणमंत्रिणः ॥ भू 
त्याश्वण्दरूपेणक्षयंयास्यंतिवेप्रजाः ॥ १॥ 
दोहा-सिहरूपराजासही, मंत्रीव्याघसमांन | 
गीधरूपचाकरगहे, नांसतप्रजानिदांन ॥ १ ॥ 


` टीका-सिंल रूपसे राजा वर्त्ते अरु व्याप्त रूपसे मंत्रि वर्ते 
और गुद रूपसे भृत्य वर्ते तब प्रजा निश्च नाशको प्रापतदोतीहे 


्रहमस्वेनठुएष्टांगहस्त्यश्वरथपत्तयः ॥ संग्राम 
, कालेसीदंतिराजानश्रतथावेधाः ॥ ३ ॥ 
दोह्या-रयहयगयपेदळन्रपति, पुष्टविघ्रथनपाय | 
“Seakan, भयतंसबभागजाय ॥ २॥ 
रीका-न्राह्मणोंक द्रव्यकरक पृष्ठ भयंह अग जिनके 
ऐसे हाथी, घोडा, रथअरुपायद्ल जिनका ऐसे वो राजा सं- 


ग्रामके समय दुःख पाते हं आर्थांद कामपडे संब हाथी घोडे . 
भगजाते हैं ॥ २॥ 


अन्पायोपाितंवित्त॑दशबषोणितिष्ठति ॥ 
प्रापतेचेकादशेवर्षेससूळंचाबिनरयति ॥ ३ II 
दोहा-ऑन्योधनअन्यायतें, रहैवषदसपास | . 
वीतेएकाद्शवरष, होतसमलाविनास ॥ ३ IH 


टीका-अन्यायसे पैदा कियाहुवा धन तो १० वर्षतक र- _ 
हता हे उपरांत ११ मावपे आवतेहि मूलसाहित सबद्रव्यनाश 
होजाय H ३ ॥ 


वस्रंपापपरित्राणंबहटक्षीराश्रथेनव ॥ ओषधं 
[जमाहारोयथालमभ्यंतथाजैयेत्‌ ॥ ४ ॥ 





T 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
क 2 
भाषाटीकासमेतः 2 


दोहा-वसनविसदपदत्रानअरु, बहुतदुधारीगाय | 
ओऔषधबीजअहाराजिम,आवत/तिमसंचाय ॥४॥ | 
टीका-अच्छे वस्न और जूते ओर बहुतसा दूध देनेवालीगे 
ओर ओषध ओरखेती करनेके लिये बीज और अच्छा भोजन 
इतनी वस्तु जिसिरीतिस मिले वेसेही ग्रहण करलेना ॥ Vil 

शकटःशाखिनोगावोजाळंमांसादनंवनं .॥ 

` अचनपंपर्वतोराजादुमिक्षेनवदृत्तयः ॥ ५॥ 

दोहा-सुरमीइईंघनसकटतरु, जाळपिसितआहार | 

वनअनूपनपजीविका,नवदुर्भिषकीवार ॥ ५ ॥ 
रीका-दुर्भिक्ष दुकाल समय इस ९ Kang जीविका 


“करना गाडा १ शाक भक्षण २ गो रखता ३ मत्स्यजालू ४ 


मांभक्षण ५ वनमें रहना ६ अथवा सुभिक्ष देशम q- 
जाना ७ अथवा पर्बतपर रहना ८ अथवा राजसँवा करना ९ 


एकविद्याप्रथानोपिबहुज्ञाताभवेन्रः ॥ सुमा 
- षितानिप्यंतेयेनशाख्रोष्वतानिवे ॥ ६॥ 


: दोहा-विद्याइकहिविचारतें, पावतपंडितपंथ | 


पढैसुभाषितप्रीतसूं, ग्यातासोसबग्रंथ ॥ ६ ॥ 
टीका-एकावैध्यामं प्रवीन हे वोभे अनेक शासत्रसे उद्धार 


_ कियेहवे सुभाषित छोकनकोपढके अनेक शा्ननका जाण 


पंडित हो जाता VU ६ l 
सुभाषित मयंद्रव्यंसंग्रहनकरोतियः॥ सचप्र 
स्तावयज्ञेडकांप्रदास्यतिदक्षिणां ॥ ७ N 
दोहा-सदासुभाषितद्रव्यको, नहि संचयकरालेह | 
सोनरजगप्रस्ताबर्मे, कहादच्छिनादेह ॥ ७ ॥ 
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टीका-प्भाषित छरोकमइ द्रव्यका संग्रह जिसनेन किया _ 


वो प्रस्ताव यज्ञमं क्या दक्षिणादंगा आर्थत्‌ समय आये स- 
भाके बीचमें सुभाषित विगर क्या वचनका उच्चार करेगा७ 
शराश्चङ्गत विद्यश्चहुपवयश्चयाख्नियः। यत्र 

यत्रगामिष्यंतितत्रतत्रक्ृतादराः ü < ॥ 
दोहा-सूरवीरपंडितपुरुष, रूपवतीबहुनार | 
जहांजहांजाबततहां, आदरहोतअपार ॥ ८ N 
रीका-शूर वीर पुरुष और पंडित ओर रूपघान Ferqi 
यह तीन जने जिस > जगे जाते हें वद्दांहि आदर होता है ८ 
विद्वत्त्वंच नृपत्वंचनेवतुल्यंकदाचन ॥ स्वदे 
_ शेघज्यतराजाविद्वाचस्ंत्रपूज्यते ॥ < lI 
दोहा-पंडितताभपतिपनौ, निसचेइकसमनांहि | 
राजापजियेदेशनिज, पंडेतसबजगमांहि ॥९॥ 
'टीका-पंडितपना ओर राजापना कोइसमे समान नहि, 
RA राजा तो स्वदेआामें पूजित हे अरु पंडित सबदेशमें 
एजित होता है ॥ ९॥ `. दर 
विद्ययाशस्यतेलोकेपज्यतेचोत्तमैःसदा ॥ 


विद्याह्दीनोनरःपराज्ञःसभामध्येनशोभते ॥१० ` 


दोहा-विद्यातँआद्रबढै, पूजतलोकप्रवीन | 
_ सभानसोभतप्राज्ञनर,होतसु बिद्याहीन ॥ 9 ell 
टीका-विद्याषढनेसे छोकमें आदर बधताह अरु उत्तम 
मनुष्यों करके पूजनीक होताई ओर विद्याहीन बुद्धिवान 
चुरुषभि सभाके वीचमें नहि शोभता Ç ॥ १० ॥ | 
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रूपवान KEREN हिगत्वाठुविपुलांसभां॥संर 
क्षेतस्वकांजिव्हांभायोदश्रारिणींयथा ॥११॥ 
दोहा-रूपवंतमूरषपुरुष, जातसभाकेहिकाम | 
जिहानिजवसराषिये,ज्युंविभिचारिनिवांम ११ 


टीका-रूपवंत मूरख पुरुष, मोटी सभाके बीचर्म जायके 
आपकी जीभको वश राखे जैसें व्यभिचारिणी ख्लीका व- 
शामें राखे तेसे ॥ १९ ॥ 


इतिश्रीरुछुचाणक्येराजनीतिशाख्नेषषठोऽध्यायः 





किंकुळेनविशाळेनविद्याहीनस्यदे हिनः 
अङलीनोपियोविद्वानदेवतामिःसपूज्यते ॥१॥ 
दोहा-कहाहोतबडवंसतें, जोनरविद्याहीन । | 
 _ परगरसरतैपजियें, विद्यातेअकलीन ॥ १॥ 
टीका-विझाहीन मनुष्यके मोटे कुलमें जन्म लेनेसे क्या 
प्रयोजन सिद्ध होता हे ओर कुलहीन पुरुष है परंतु विद्या 
पढा है ता उसकी देवता पूजन = हैं ॥ १ ॥ 
एकेनापिसुपुत्रेणविद्यायुक्तेनसाघुना ll 
कुळंपुरुषसिहेनचंद्रेणेवप्रकाइयते II २॥ 


दोहा-वियासंज्ञतएकही, जोसपूतमुतहोत | 


बँसउदीपनकरतजिम, विघुतैरैनउदोत ॥ २ ॥ x 


टीका-एकभि विद्यायुक्त अच्छे सत्पुत्र करके कुलका 
उद्योत होजाता हे जैसे चंद्रमाकरके रात्रीका प्रकाश होता 


ह तस ॥ २॥ 
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किंजातेबडभिःपुत्रेशोकसंतापकारके: ॥वर 
` झेकः'झुळालंबीयत्रविश्राम्यतेकुलं ॥ ३ l! 
दोहा-कहासोकसंतापकृत, जोबहुहीतकपूत । 


भलोएकमनभावतो, सबकुलपालकपूत ॥ ३ ॥ | 


टीका-शोक संतापके करनेवाले ऐसे बहुतसेकुपुत्र जन्मे 
तो उनसे क्या, अरु कुलका पालक सुपुत्र एकभी जन्मे तो 
अच्छा ॥ Il At | 
एक्रेनापिसुएत्रेणसिद्दीस्वपितिनिर्मयं ॥ स 
इेवदशमिःपुत्रेमीरंबहतिगर्दैभी ॥ ४ ॥ 
दोहा-सिहनिसोबतनीदसुष, सुतएकहिसरदार | 
सहितसदादससुतनके. षरीवहतसिरभार ॥४॥ 
टीका-एकभि सुपुत्रके जन्मनेसं सिंहणी निर्भेय होके 
शयन करी है अरु गदेभी दशपुत्रके अन्मनेसेभी पुत्रसहित 
भारकों बहती है ॥ ४ ॥ 
` एकेनापिसुवृक्षेणयुष्पितेनछुगंधिना ॥ आ 
मोद्यतेवनंसवेसुपुत्रेणळुळंयथा ॥ ५ ॥ 
दोहा=एकहितरुझुभसुमनतैं, बनसबहोतसुत्रास | 
ऐसैइएकसपूतसुत, कुलसबकरतप्रकास ॥ ५ Il 
टीका-पुष्पित सुगंधिवान ऐस एकभि अच्छे वृक्षकरके सब 
वन सुगंधियुक्त हो जाता हे जैस मुपुत्रकरके कुलशोमित होता 
हे तैसे ॥ ५ ॥ SE गा IA 
एकोपियणवादएुत्रोमानिउणशतंभवेत्‌ U" 
एकत्रंद्रःस्तमोहेतिनचतारासहसर्क ॥ दै ll 
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दोहा-एक्हिसुतगुनवंतभल, गुनविनसतकेहि कांम 
हिमकरएकहितमहरै, उडुगनकोटिअकांम।।६॥ 


टीका-गुणवान पुत्र तो एकमि अच्छा अरु निगुण पुत्र 
` सोमि अच्छे नहि जेस एक चंद्रमा सब अंधकार मिटादेता 
हे अरु तारा सहस्रसोभि कछु नहि होता हे ॥ ६॥ 


सुखार्थीसंत्यज्येद्िद्यांविद्यार्थीसंत्यजेत्स॒ं ॥ 
सुसिनस्तुकथंविद्याङतोविद्यार्थिनस्छुसस्‌ ॥०॥ 
दोहा-सुपअरथीविदयातजै,विद्यारथिसुषलेन । 
सषअरथीविद्याकहां,कहांविद्यारथिचिन ॥ Il 
टीका-सुखार्थी विद्याको त्याग करे अरु विद्यार्थी स॒ 


'  खको त्याग करे साख पुरुषके विद्या कहांसे अरु विद्याथा- 





को सुख ae U ७ ॥ 
नात्युचाशेखरोमेरुनातिनी चंरसातळं ॥ 
 व्यवसायोद्यतानांचनास्त्यपारोमहोदाषिः ॥८॥ 
` दोहा-नहीरसातळनीचअति,ऊचनमरुकहत । 
उद्धिअपार न उनहुके,जनरउद्यमवंत ॥ < ॥ 
टीका उद्यमी पुरुषेके मेरु अति ऊंचा नहि, ओर रपा 
तल अतिनीचा नहि, ओर महोदाधि समुद्र अपार नहि. 
अर्थात उद्यभी पुरुषके कडु कठिन नाहि ॥ ८ ॥ 
मांसमेदोमयेर्‌सै मूखेश्राक्षरवजितेः ॥ 
पशुभिःपुरुषाकारैभाराक्रांताचमेदिनी ॥ ९॥ 
दोहा-मांसमेदमञ्जानतै; कियेप्रगटकरतार । | 
निपटनिरच्छरपुरुषपसु, भूकहुंमारतसार ॥ ९ Il 
2 . 
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टीका अक्षरवर्जित मुख है वो तो केवळ मांस मद मज्ञा Á 
दिकनसें वधेहुवे पुरुपके आकार पशु है तिनपे पृथ्वी भार” 
भूत है ॥ ९ ॥ | 2 

पुस्तकंप्रत्ययाधीतंनाधीतंयुरुसानभा ॥ 

नशोभतेसभामध्येजारगमोइवाश्रियः ॥१०॥ 
दोहा-पुस्तकतैवियापढी, गुरुमुषल्ह्योनज्ञांन | 

सभामध्यसोभतनञ्यू,जारगभतियजांन ॥१ ell 
हैका-किसीनं पृस्तकर्स विद्या पढी पंरतु गुरुपुखसं 
विद्या न पदी वो पुरुप सभाके बीचमें नहि सोभता हे जसें ...- 
पर गुरुषका धारण किय हुवा गर्भ ऐसी ख्नियांशोभितीनदि 
तैसे ॥ १० ॥ BF 
` एकमप्यक्षरंयस्ठुएरुःशिष्यनिवेदयेत्‌ ॥ 
पृथिव्यांनास्तिततद्रव्यंयइत्वाचानृणीसवेत्‌ ॥ 
दोहा-एकहिअच्छरकरिक्रपा, गुरुसिषवतसिषताहि | 
जगमैवस्तुनजांनियै, देऊरनव्हैजाहि ॥ ११ H 
_ रीका गुरु छपाकरके एकहि अक्षर शिष्यको पढावे, तो — 
उस गुरुको जो द्रव्य देके शिष्य अनूणी हो जाय, एसा 
द्रव्य तो जगतमे हे नहि॥ 21 Il भेव ` L 0 a 
` एकाक्षस्रदातारंयोगुरुनेवमन्यते॥ ` 
_ शुनोयोनिशतंगत्वाचांडाळष्वपिजायते RRI 


दोहा-इकअच्छरमरदकहियगुरु,ताक्हुनिदतकोय | 
लहैजानिसतस्वानकी,स्त्रपचहोतपुनिसोय १२ 
टीका-एक अक्षरको पढाने वाळे गुरुको शिष्य नहि. 
मानेगा, वो श्वानकी १०० योनिको भोगके KPA > 
_ न्नेजन्मता है ॥ << ll FAT 
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अक्षराणिविचित्राणियेनजानंतिमा[नवाः । 
बलीवर्दसमास्तेतुखुरश्रृंगविवजिताः॥ १३ ॥ 
दोहा-अच्छरशास्त्रविचित्रअति, जेनपदेसुषधाम 
सींगपूंछविनबृषभसे, वृथाघरयौनरनाम ॥१३॥ 
टीका-चित्र विचित्र अनेक प्रकारके अक्षर हैं, तिनको 
ये मनुष्य नहि जानते हैं अर्थात्‌ विद्या नहि पढे हैँ वो मनु- 
व्य खुर शग बर्जित वृषभके तुल्य हैं ॥ ९३ ॥ 


इतिश्रीलघुचाणक्येनीतिशाख्रेससमोऽव्याय “lll 





धनवानकुलीनोपिसवैत्रविजयीभवेत्‌ ॥ 
सुविद्याख्यातवंशोपिनिर्धनःपरिश्यते ॥ १॥ 
दोहा-जगविजईधनवंतजन, होतजदपिकुलहीन | 
विद्याष्यातसुवंसतोउ,, निरधनपरआधीन)। १॥ 
टीका-कुलहीन है तथापि धनवान है बो सब जगतमें 
मुखी है, और विद्यावानभीदे ओर कुलवानभी है, परंतु नि 
धन है वो दुःखी होता है ॥ १ l x 
धनहीनोनहीनस्त॒धनंवाकस्थनिश्र्ल ॥ नि 
द्याहीनश्रयःकश्चित्सहीनःपरिकीतितः ॥२॥ 
दोहा-दीननहींधनहीनजन, धनथिरनांहिप्रवीन । 
_ हीननओरवषांनिये, विद्यार्हीनसुहीन । ` 
टीका-धनकरके हीन हैं वो हीन नहि कसका 
धन किसीके निश्चळ नहि, तब विद्याहीन जों कोई हे वो 
दीन कहा है ९ २॥ व 
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वयौदृद्धास्तपोदृद्धायेचबरद्धाबइश्वताः ॥ स 
वेतेथनवृद्धस्यद्वारेतिष्ठतिकिकराः ॥ ३ H 
दोहा-तपोवृडवयवृद्धवर, जेश्रोताबहुजांन | 
|  सबहीतेधनंवृङकै, हारषरेदरवांन ॥ ३ N 
टीका-जगतमें कितनेक्रः वयकरके वृद्ध हें कितनेक तप 
करके वृद्ध हैं; अरु कितनेक बहुःश्रत वृद्ध हैं, परंतु यह सब 
धनवृद्ध जो धनवान उसके द्वारपर किंकर समान होके 
स्थित रहते हैं ॥.३ u 
वरंहारेणवद्गक्तंहरितंकाननेतृण ॥ नचहीना 
क्षणपोक्तंदेहीतिकृपणंवचः Il 8 ॥ 
दोहा-मुगजैसँवनमांहितृन, चरियोभलदिनरेन | 
देहहमैकङ्हीनइम, कहिबौभलीनवैन ॥ ४ ॥ 


टीका-बनमे जायके हरित तृण हंरिणकी परे खाना वो 


अच्छा परंतु यह हमको देओ ऐसे दीनतासे कपण वचन 
बाळना वो अच्छा नहि. ॥४॥ | 
विद्यायाभाजनंकश्चित्कश्चिदरथस्यभाजनं॥ 
उभयोभाजनंकश्रित्काश्रेन्नोमयभाजनं ॥ 
दोहा-कोउबव्रियाभाजनकहिय,कोउधनभाजनकीन | 
आहिउभयभाजनअपर, उभयहीनकोउदीन ५ 
टीका-कोई 'विद्याका पात्र है, अरु कोई धनका पात्र 


है, ओर कोई विद्या अरु धन दोनोंका. भाजन है, कोई 
दोनोकाभी नहि है ॥ ५ ॥ स्यसे दिन कार? 


पंचेतानिहिरुज्यंतेगमेस्थस्पेवदेहिनः 
युःकरम्मचवित्त॑चविद्यानिधनमेवच R ॥ 





T 


Á. 


< 
A 


®. 


मापाटीकासमेतः २९ 
दोहा-पंचरंचैविधिंनरनकै, उद्रपरैजेहिवार | 
_ 'आयुक़रमअरुवित्तपुनि, विद्यामरनबिचार ॥६॥ 
टीका-गर्भेमें रहे हुवे जीवके यह पांच वस्तु विधाता 
रचदेता है, आयु ९ कमे २ धन ३ विद्या ४ अरु मृत्यु५॥६ 
लिखिताचित्रपेनळलारक्षरमालिका॥ न 
सामाजेयिठुंशाक्यापंडितेख्निदरौरपि ॥ ७ ॥ 
दोहा-चित्रगुप्तनिजकरनतें, लिषसुअंकळलार | 
सुरनरपंडितअपरकोउ, टारिनसकैकलार V Il 
टीका-जो चित्रगुप्तने veri अक्षर छिखे हैं वो अक्षर 
मिटानेको कोइभि पंडित तथा देवादिक समरथ नहि ॥७॥ 
भवितव्यंयथायेनंनतद्धगतिचान्यथा ॥ नी 
यतेतेनमा गेंणस्वयंवातत्रगच्छतिं ॥ < ॥ 
दोहा-होत जथाभवितव्यता, टारीसोनटरत । | 
जातजहेँजनपंथजेहि; आपहिकेआवंत ॥ ८॥ 
टीका-जेसा होनहार है वोहि होता है, परंतु अन्यथा 


होता नहि तिन मार्गकरके कोइ ओर silat है, अथवा 
आप बहां चला जाता है MH ८ ॥ 


सुखस्यदःखस्यनकोपिदाता परोददातीति 
` कुबुद्धिरेषा ॥ पुराङतंक्मतदेवश्ुज्यतेशरी 
रतोतःस्मरयत्वयाङृतं ॥ ९ ॥ - ` 


~ 


दोहा-सुषददुषदनहि औरकोउ, कहैओरसोइकूर | 


प॒न्यपुंराकृतपाइयै, जनथिरहोहुजरूर ॥ ९॥ 
दीका-सुख दुःखका दाता और कोइ नहि हे, सुख 





T 
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दुःखका दाता और है, ऐसा कहना वो मिथ्या हे, पहले 


किया हुआ शाभाशुभ कमेही मोगनेमें आता दे, ऐसा 
विचार करना ॥ ९ ॥ ` 


येनयत्रवभाक्तव्यंसुखंवाइःखमेवच ॥ सतत्र 
बद्धोरज्वेवबलाहेवेननीयते ॥ १४॥ ` 
दोहा-जाकूँजितनौपाइवी, सुखअरुदुषजेहिठोरि । 
बेघ्यौजेवरीजेमजन, जातंदैववसदौरि ॥ १० ॥ 
टीका-जिसपुरुषने जहां सुख दुःख भोगने योग्य है जहां 
रच्जुसें बंधाहुवा हो तेसे प्रारब्धर्से पहुंचाया जाता है ॥१०॥ 
संसारविषदृक्षस्यद्वेफळेअग्रतोपमे ॥ काव्या 
मृतरसासादःसगमःसजञनेःसह ॥ ११ Il 
दोहा-विषतरुसमसंसारतेहि, हेफलअसूतअभंग | 
काव्यसुधारसपांनपुनि, साधुनकौसतसंग ॥११॥ 


_ टीका-संसाररूप विषवृक्षके असत समान दोय फर 
हें काव्यामृत रंसका स्वाद अरु सज्जन पुरुषनकी संगती॥११॥ 


वनेरणेशत्रुजलाभिमध्ये महाणेवेपवेतमस्त 
केवा ॥ सुसंप्रमत्तंबिषमस्थितंवारक्ष॑तिएण्या 
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समुद्रमें ig तथा पवत i मस्तकपर. ` [ Tatas EEEREN विषम 
स्थानमें स्थितकी इतनी जगे पूर्वळत कमे रक्षाकरते हैं ॥१२॥ 


` ग्रापतव्यमर्थेलमतेमचुष्योदे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भाषाटीकासमेतः >o आह 


मर्थः ॥ तस्मान्नशोकोनहिंविस्मयोवायद 

स्मदीयंनहितत्परेषां ॥ १९ ॥ ` 
दोहा-प्रापतजोप्रारबघमें, कहासुरदुरिकरेह | | 

विस्मयशोकनकरियमन,अपनोओरनलेह १३॥ 

टीका-दैवसें प्राप्त होनेवाळे पदाथको मनुष्य प्राप्त होता 
हे. तिनको देवमभि उल्लघन ऋरनेको समर्थ नहि. तिसकार- 
णसे हपे. शोच. कुछभि नहि करना. क्योंकि जो अपना हे 
वो परका कभी नहि होता हे॥ २३ ॥ 


५ `Ë 
€ 


 दोहा-सकलभलूुंकृतसंसकूत, चानकळधुसुषदाय | 

भाषारचिभावनभने,अमलूअष्टअध्याय॥ १४ II 

इतिश्रीभावनादासविराचितेभाषाटीकालघुचाण 
क्येराजनीतिशाल्रेष्टमोध्यायः ॥८॥ 





उरधरिअतिअनुरागते, गुरुदामोद्रदास । 
भाषाचानकवुडभल, भनतभावनादास ॥ १ ll 


. प्रणम्यशिरसाविष्णुत्रेळोक्याधिपति मशु॥ 
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टीका-तीन लोकके अधिपति प्रभ ऐसे विष्णुका में 
मस्तकसे नमस्कार करके नाना NRTA उद्धार कीये हुवे 
` नीतिशास्रके समृहकों में कहूँगा ॥ १ H 

अधीत्येदंतथाशास्र॑नरोज्ञास्यतितवत॥। 

धर्मोपदेशविज्ञानंकायोकाय EEIE ALEL 
दोहा तत्वसहितपाढिशासत्रयह, नरजांनतसबवात | 

_ काजअकाजशुभाशुभहि,धरंमरीतिविष्यात ॥२॥ 

टीका-जो कोइ मनुष्य इस ARNAR तत्वकरके 


पढेंगा; वो घमेके उपदेशकों तथा शुभाशुभ कॉये अकार्यको 
अच्छी तरे जानेगा ॥२॥ 


तदहंसंप्रवक्ष् Tt वक्ष्यामिनराणाबुद्धिवद्धैनं ॥ येन 
विज्ञानमात्रेणसवज्ञंप्रजायते ॥ ३ ॥ 
दोहा-मैसे/इअबवरननकरूं, अतिहितकारकअञ्च | 
जाकेजानतहोतजन, सबहीबिधसर्वज्ञ ॥ ३॥ 


टीका-तिस नातिशां्को अब में ae मनुष्योंकी 
बुद्धि वधानेके is लिये जिसके जाननेही सब झाख्रोंका जाण- 
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दु्टामायोशटंमित्रमृत्याश्चोत्तरदायकाः ॥ 

ससप्येंचंग्हेवासोमृत्युरेवनसंशयः ॥ ५ ॥ 

दोहा-भामिनिदुष्टा मित्रसठ, प्रतिउत्तरपदभत्य | 
अहिज्ञतबसतअगारमें, सबविधिमारिबोसत्य Il 
टीका-दुष्ट भाया, मूखेमित्र, और नोकर प्रत्युत्तर देन- 


वाले और  सपेसहित धरमें रहना इतनें योग मिलें उसकी 
मृत्यु अवश्य- होय ॥ ५ ॥ 


आपदर्थेधनंरक्षेदारारकषेद्धनेरपि॥ आत्मानं 
सततंरक्षेद्दारपिधनेरापि॥ ६॥ ` 
दोहा-धनगहिराषहदविपतहित, घनत्तैंबनिताधीर | 

तजिवानिताधनकुंतुरत, सबतैरषहुशरीर॥ ६ ॥ 


टीका-आपदाके लिये धनकी रक्षा करनी, और, TA- 
करके tanah रक्षा करनी ओर दाराकरके धनकरके 


— 














नपदर र ÈE थपृथिवी 
: गृहृहुछांडिकुळप्राम 
| जनपदहित ग्रामंहिंतजहु,तनहितअवनितमांम ७ 
टीका-कुलके हितके अर्थ -एककों त्याग देना और - 
ग्रामके अथे sea त्याग देना, जार जनपद देशके अथे 
ग्रामको त्याग देन x [[ ओर आत्माके अथे सब पृथ्वीका त्याग याग ग 
करना ॥ ७॥ ; Lo 8“ 
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चलतविदुषइक एकहुंतैठहरंत । 
हिदेषेपरठोरकुं, पूरबठोरतजंत ॥ ८ ॥ 
टीका-पँडितपुरुष एक पगसं चलता है, अरु एक TŠ 


स्थित रहता हे परंतू. आगळे स्थानको बिगर देखे पूर्वके ` 
स्थानको त्याग नहि करे॥८॥ _ | 









नहिवियाजेहिदेसमैं, सवहनदिनइकबास ॥२॥ 
टीका र जिस देंशमे सन्मान नहि अरु जीविका चले 
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टीका-जिसमें यह पांच. पदार्थ : x 

नहि करना.लोकीक व्यवहार ९ भय 
४ और दातृत्वपणा ५ ॥ ११ i NE i tik 

| BA | 
. दारेश्मशानेचयस्तिष्ठतिसबां घवः ॥ १२ 
दोहा-दुषआतुरदुरभिक्षमै, आरेजबकलहअभंग | 
>भपतिभोनमसानमे,बधसोईरहेसंग। 
टीका-आतुरपणेमें ओर दुःखप्राप्तमये, और दुर्मिक्षमे 


Sar. ७ 


yak Ker होय उस्समें राजद्वारमें इमशानमें इतनी जगे 
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वरयेत्लूजांप्राज्ञोविरूपामपिकन्यका।रू 
पयुक्तांननीचस्याविवाइहस्सरशेकुले॥!१५॥ 
दोहा-क्रलजातायविरूपतोउ, चतुरवरेकारिचाह्‌ । 
 सूपतवतीतोउनीचतजि,समकुलकरियवितराह १५ 
टीका-चतुर पुरुष हें वो तो कुरूपाभे हे तथापि कुलीन 
कन्याको ग्रहण करे परंतु रूपयुक्त नीच seat कन्याको 
अहण न करे क्योकि विवाह समान कुलम करना अछा 
होताहे ॥ ९५ ॥ He 
नदानांचनखीनांचश्रगाणांशल्लपाणेना ॥ 
विश्वासोनेवकत्तव्यःख्रीषुराजकुलणुच॥१६॥ 
दोहा-सरितासंगीशस्रकर,अरुजितनेनषवंत, 
तियकोनपकलकोतथा;करहुविसासनमित १६॥ 
टीका-नदियांका जोर नखवाले सिंहादिकनका- ओर 
'शंगवाले वृषभादिकना TA हाथमे लिये हुवे NJTA 





आर ख्रियनका तथा राजकुलका विश्वास नहि करना १६ 


विषादप्यमृतँग्राह्मममेष्यादापिकांचनं नी 
_ चादप्युत्तमांवद्यांसीरलंदुष्कुलादापि RN 





टीका-विप्रसे पण अपृत ग्रहण 
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दोहा-तियअहारदेषियदुगुण, छाजचतुरगुनजॉन । 
षटगुनतेहिव्यवसायानित, कामअष्टगुनमांन १८ 


टीका-पुरुषोंसें स्तियांका आहार दुगणा, ओर लज्जा 
चोगुणी ( व्यवसाय ) हठ SJM आर काम AYU 
कहा है H १८ ॥ 


इतिशभीश्छचाणद्येराजनी तिशाक्षेमरथमोध्यांयः 
अनृतंसाहसंमायामूखंत्वं चङृतन्नता ॥ 
अशोचंनिर्घृणत्वंचस्रीणांदोषाःस्वमावजाः III 





| दोहा-अन॒तसीघतमृढता, कपटरुकृतघनताइ | 


निरदयतारुमलीनता, तियमेसहजरहाई॥ 3 ॥ 
टीका-झूट बोलना. हठ राखणा, कपटाइ मूखपणा छत- 


AG, अपवित्रपणा निदेयपणा यह ७ ख़ियोंके स्वाभा- 
विक दोष W H २ ॥ 





मोज्यंभोजनशक्तिश्ररतिशक्तिररःख्रियः ॥ 
विमवेदानशक्तिश्रनाल्पस्यतंपसःफलं ॥ २॥ 
दोहा-मोजनभोजनशक्तिरति, शक्तिसदावरनारे | 


विभवदानकीशक्तियह, बडतपफलुसुखेकारि २ 
टीका-अच्छा मोजन, ९ और भोजन करनेकी शक्ति 


` और खियादिकेनसें मोग करनेको शक्ति ३ ओर अच्छी 
सिये, और द्रव्य छते दान देनेंकी शक्ति ये पांच दोना अल्प 


तपस्याकां फल नहि हे ॥ ll Be an š s= 








2 
दोहा-सुतआग्याकारीजिनहि, अनुगामिनितियजान। 4 
विभवअलपसंतोषतेहि, सुरपरइहापिछांन॥ ३॥ | 
रीका-जिनके पुत्र आग्याकारी ARENA पतिब्रता ° 
हकुममें चळनेवाली और अल्पविभवमें संतोपह उसके . 
इह लोकमेंहि स्वगे हे ॥ ३ ॥ x s: 
तेपत्रायेपितुभक्ताःसपितायस्तुपोषकः ॥ ¦ | | 
तन्मित्रंयत्रविशासंसामायोयत्रानिदाते ॥ ४॥ ` 
दोहा-तेसुतजेपितुभक्तिरत, हिंतकारकपितुहोय । ` 
 जेहिबिसाससोइमित्रबर,सुषदायकतियसोय॥४॥ . 
टीका-जो पिताकी भक्ति करें वो पुत्र, और पालना |. ' 
करे वो पित्ता जिसमें विश्वास होय वो मित्र, अरु सुखदा- | 
यक होय वो खि॥ ४॥ | | 
परीक्षेकार्यहंतारंप्रत्यक्षेप्रियवादिनं ॥ वर्जेये 
त्ताहशंमित्रंविषकुंमंपयोसुखं ॥ ५ ॥ x 
दोहा-कारजहनतपरोछमैं, प्रियवचमिळतविशेष । 
<  :तेहिसज्जनकृंद्रितज,विषघटपयमुषपेषं । ५ ` 
शका-परोक्षमें कायका नाश करे अरु प्रत्यक्षम प्रिय 
[चन बोले वो विषका धडा अरु मुखपर दूध ऐसे मित्रको 
त्याग AMI ` 
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. Ñ भाषाटीकासमेत A8 


"e da श्वास नहि करना और  मित्रकामि 
9 darat han नह sen और शिवा 
जाय तो सब गुह्यको प्रगट कर देताहै ॥ ६ ॥ | ० 
 मनसारचितितंकार्यवाचानेवप्रकाशयेत्‌ ॥ 
:. मंत्ररक्षणगूढात्माकायेष्वेवानिवेदयेत्‌ ॥७॥ 
दोहा-मनंतैचितितकाजजो, बैननतँकहिर्ये न | 
र | संत्रगूढराषियकहिय,देषिकाजसुषदैन ॥७॥ 
* ` टीका-मनकरके चिंतित काये वाणिसें प्रकाश नहि 
. » करना. मंत्रको प्रच्छन्न (छिपायके ) रखना कोइ काये उप्तन 
'मयेग्रकाशकरना॥७॥। | 
सपैःकूरःखलःक्ररःसप्पातक्रतर खलः ॥ मे 
. ` ्रोषधिवशःसरप्पःखलकेनोपशाम्यति (all 
| — दोहा-सरपक्ूरषलक्रूरतोउ, सरपहुतेषलकूर | | 
| मंत्रोषधवसहोतअहि, षळवसहोतनमूर Cll 
-सपे क्रूर है. ओर खलपुरुषाभि कूररहै तथापि ख 
उर o है ME वो वो 
मंत्रके तथा ओपधीके वश है अरु खलपुरुषका उपशामक 
|  कुछभीनहि॥८॥. en aa as 
|. _ मूर्खश्रपरिहृ्तव्यःत्यक्षांदिपदःपशुः ॥अ 
| दृष्टःकंटकोयददाक्यशल्येनविद्धयाति ॥ ९॥ | 






E 
[= 


j 





बोहा a 
| _ विनदेबतकंटकजथा, वेघतवैनाहेशल्य ॥ ९ l 
|| टीका-जो मत्यक्ष दोय पगका पशु ऐसे युको अवश्य _ 
|| > त्याग देना क्योंकि सगा बिनदेपे कंटककी तरह वो. मुखे ख़ बचन- 
| रूप शल्यसें वि “=: 
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खळानांकंट्कानांचद्विविधेवप्रतिक्रिया ॥ 
उपानन्सुखमंगोबादूरतोवाबिसजेनं ॥ १० II. 
दोहा-केटककेअरुषलनके, देषियडेउपचार | 
मुखमांजियपदत्रांनतै, कैदूरहिंदेडार ॥ १० ॥ 
टीका-खळ अरु कॅटकको दोय प्रकारके पालन हैं उपा- 
नतसे मुख भंग अथवा दूरसें त्याग करना ॥ ९० l 
. एतदर्थकुलीनानांनपाःऋुवैतिसंग्रह ॥ आदि 
_मध्यावसानेऽनतेयास्यंति विक्रियां ॥११॥ 
दोहा-एाहिकारनकुळवंतकौ, संग्रहनुपतिकरंत | 
आदिमध्यअरुअंतमे, तेकबहूनतर्जत ॥ ११ Il 
टीका-इसवास्ते कुलीन पुरुषोका राजालोक संग्रह कर- 


ते हैं क्योंकि वो कुलीन पुरुष आदिमें मध्यमें अंतमें विका - x 


रकों प्राप्त नहि होते हैं ॥ ९९॥ . | 
` प्रल्येभिन्नमयोदाभवंतिकिळसागराः ॥ 
मर्यादामेदमिच्छंतिग्रळयेपिंनसाधवः ॥१२॥ 
दोहा-सागरहूसबप्ररयमें) दैमर्जादनिवारे। 
तबहुनछाडतसाधुजन, निजमरयादूनिहारि १२ 
रीका--समुदरं है वोभी मलयकालमें मयाँदाको त्याग देता 
हैं परंतु साधुपुरुष हैं वेतो: ्रलयकालमेभि मयोदाको नाहि 
छोडते in È Sea Da cas: 
 साधवोनहिसवेत् 
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दोहा-गिरिअतिनहिमानकगानेय,मोतिनतिगजमांहे -- 


समाहिठौरनहिसाधुजन; बंनवनचंदननांहि १ ३ 


T 


A 


x भापाटीकासमेतः ४१ 
टीका-शैल शैलपर माणिक्य नाहे. संब हस्तिनमें मोती 
नाहे सबजगे साधु नहि. ओर संववनमें चंदन नहि ॥ २३ ॥ 
पुत्रास्तुविविधेःशिट्पेः नियोज्याः सततेंजु 
धे॥नीतिज्नाबुद्धिसंपन्नाभवंतिखल॒ पूजिताः १४ 
दोहा-चातुरतासुतकूस॒पितु, सिषवृतंवॉरहिंवार, | 
नीतिवंतब॒दिवंतके, पजतसबसंसार ॥ १६ U 
टीका-चतरपरुप आपके पुत्रनको नानाप्रकारकी चातुयो 


ता करके यक्त करदेत हैं किंसवास्ते किनीतिकों जाणनेवा 
ले. बुद्धिवान पुरुष सब जगतमें एजित होते हॅ. ॥ ९४ ॥ 


माताशत्रुःपितावेरीवालोयेननपाठितः॥ न 
शोमतेसभामध्येहसमध्येबकोयथा ॥ १३ ॥ 


=: दोहा-तातमातआरितुल्यते, सुतनपढावतनीच । _ 


समामध्यसोमतनसो,जिमबकहसनबाच ॥१४॥ 
टीका-जिस मातापितानें पुत्रको नहि.पढाया तो वो मा 
ता तो शत्र है. अरु वो पिता वेरीहे क्योंकि वो मूखे पुत्र स 


भके बीचमें नहि शोमता जैसे हंसके ala बगुला नहि 


~ च्य, चय 


शोभ तेस. ॥ १५॥ 
'ोकेनचतदरद्धेनपादेनेकाक्षेरेणवा ॥ अवं 
ध्यंदिवसँङर्याद्यदीच्छेच्छुमात्मनः ॥ १६ ॥ 

दोहा-सीषतश्छोकहुअरघकै, पादहुअच्छरकोय । 

वृथागमावतदिवसनां;सुभचाहतनिजसोय ॥१६॥ 
टीका जो आपका STT विचारेतो १ Sia अथवा NI- 


: भा छोक अथवा छोकका ९ पाद अथवा १ अक्षरभी नित्य 


पढना परंतु बिगर पढे खाली दिवस व्यती नहि करना NIRU 


T 
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Ë. 2 धाशक्यनीतिप्रकाशः 


लॉलनेबहवोदोषास्ताडनेवहवोगुणाः ॥ त 
स्मातपुत्रंचाशिष्यंचताडयेनेवळालयेत्‌ ॥ १७॥ 

दोहा-सुतलालनमैंदोषबहु, गुनबहुताडनमांहि । 
तेहितंसुतअशशिषनकूं, ताडियैलालियेनांहि १७ 
टीका-पुत्रादिकनंके लडाणेमें बहुतसे अवगुन है. ओर 


ताडनादिनमें बहुतसे गुन हैं तिसकारणसे पत्रको और शि- 
प्यखों ताडना करना परतु लालना नहि करना ॥ १७ l 


इतिश्रीऱद्धचाणक्येशजनीतिशास्रेडितीयोऽव्यायः 
Sea 
लाळ्येतपंचबर्षाणिदशवषोणीताडयेत्‌ ॥ 
्रापेषोडशकेव्षेएत्रामित्रवदाचरेत्‌ ॥ १॥ 
दोहा-पंचत्र्षळ्लालियै, दशळहिताडनजांन | 
्रापतषोडशवरससुत, मांनियेमीतसमांन ॥ १ ॥ 
टीका-प्रथम ५ वेषतक पुत्रको लालना देना पीछे १० 








वपेतक ताइना देना अरु ९६ मा वषे प्राप्त भये पुत्रको मि- _ 





: | त्रकी तरे “विचारना च 2 | 
. Pe - P i , 
L ` 4 १६९ N 
erasa 4 ५ 5 tea Aa Ca 
* P r. 
z ड À 1 


विगरके किंशूकके वृक्ष नहि शोभे तैसे ॥ < l 
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' भाषाटीकासमेतः 5 Ig 
परान्नंपखसख्रंचपरशय्यांपरास्रयम ॥ परवे 
३मनिवासंचदूरतःपरिवजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


दोहा-परसञ्यापरअसनपर, वसनपराईनारे | 
प्रघरकरनम्रवेसयह, दीजेदुरिनिवारे ॥ ३ U 


टीका-परान्न परवस्र. परशस्या. Ket पराये मकानमें 
रहना. यह ५ दुरसेहि त्याग देना ॥ ३॥ 


धमाथकाममोक्षाणांयस्येकीपिन |! 

तस्यजन्ममनुष्यस्यमरणायेवकेवलं ॥ ४ ॥ 
दोहा-धरमादिकचहूंवरगमे, जोहियअकनधार | 

x जगतजनमितेहिनरनके, मारिबेहोतअवार॥ ४॥ 


टीका-धमै. अर्थ. काम अरु मोक्ष इन ४ मेसे जिसके 


एकामि सिद्ध नहि भया. तिन मनुष्यका जन्म केवल मरणेके 
ल्यिही है H ४॥ 





टीका-परानेदा किया बिंगर इंजेन 


- ता, जैसें काकं अनेकं प्रकारके भोजन करकेमि अपावेत्र 


` वस्तुखाये विगर तृप्ति नहि होता ॥ Ag sas 
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ç ६८ चाणक्यनीतिप्रकाशः 


mg ARA 


- रीका-धमे, अर्थ, काम; मोक्ष इन चारोंमेंसे जिनके एक 
भि सिद्ध नहि भया तिनका जन्म अजाक. गलस्तनकी पर 
निर्थक है॥ दे || ea 

विद्याप्रशंसितालोकेनशरीराणिदहिनास ॥ 
एकःसाचःसुशब्दश्रकृणो PIR 
दोहा-विद्याहीतेळहतजस; नरसरीरतेंनांहि | la 
पिकस्यामहुसुभसबदतै, पूजियेसबजगमांहि ell | 
दोका-छोकमे मनुष्योंकी विद्यासे प्रशंसा होती है. परंतु * 
शरीरसें नहि होती जैसे कोकिल शरीरतें श्याम है तथापि 
अच्छे मधुरशब्द बोलनेसे प्रशंसनीय होताहे ॥ ७ N 





मातासत्यंपिताक्ञानंधमोभातादयास्तुपा श्रातादयास्डुषा l! 
विद्यापत्नीस्वसाक्षांतिजावानांहितबांधवाः८॥ 
दोहा-मातसत्यपितुग्यांनभम,भ्रातद्यासुतताय । 
छमाबहनिविद्याघरनी, एबंधवहेजीय ॥ ८ ॥ 
टीका-ये मनुष्योंके हितकारी बंधुहै सत्य है सो तो मावा 
है ज्ञान पिता है घर्मभाइ है. दयापुत्रवशुंदै विया खीहै क्षमा 
भगिनीहै ॥ ८ ॥ ` न 
अभ्रछायातृणाद्मिनी चसेवास्थलेजर्ल ॥ = 
वेश्यारागःकुमित्ंचषडेतेबुडदोपमाः ॥ ९ II 
दोहा-घनछायातून [नआगअरु,नाचसेवथळनार । x 
गनिकानेहकुमितषट्‌, बुदबुदुजथाअघीर ॥ ९॥ 
टीका-बादळकी छाया,तृणकी अग्नि, नीचकी सेवा रेती- — 
पर जळ वेश्याकी प्रीति ओर कुमित्रये छह Jaka बुल्यई ९ 
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- आषाटीकासमेतः Yu 


जींवोपिराजानगरंशर्ररंमंत्रीमनोळोकडव न 

द्रियांणि ॥ मनोविनाशेसकरुंविनट 

कर्णकटकंकुरूणाम्‌ ॥ १० ll 
दोहा-जियनुपनगरसरीरमन; संत्रीइंद्रियलोक | : 

_ मननासतसबनसतजिम; विकरनकुरुदलसाक 

डीका-जीव राजा है, शरीर नगर दे; मन मंत्री दे, इरि 
याँ छोक हैं मनके नाश भये सबका नाश होता है, जैसे 
कीके नाश भए कोरवके कटकका नाश भया तैसे ॥९०॥ 


इतिश्रीवृद्धचाणक्र्येणजनीतिशाख्रेतृतीयोऽ्यायः 


EX 
धर्ममर्थचकामंचयथाशाफिप्रसादयेत्‌॥ जा 
झेसुइत्तेचोत्यायचितयेदात्मनो हितं ॥ १ ॥ 

दोहा-धरमअरथअरुकामतिहुँ; जथाशक्तिउरघार | 

ब्राह्ममुहूरतऊाठिनित, हितआतमाहिविचार॥१॥ 

टीका-घर्म अथे अरु काम इनको यथाशक्ति धारन +C 

ना और पिछली च्यार घटिका रात रहै तव आपका हित 
चिंतवन करना ॥ १ ॥ ` नय 

कु 'काळम्कानिमित्राणिकोदेशः कौव्यया 
मो ॥ कश्नाहंकाचमेशक्तिरितिचित्यंसुहुमइः२ 

दोहा-कालमित्रअरुदेशकहा, कहालाभकहाहांन | 
पि क शो हाई 

~काल कहा; मित्रकोन, देश कहा, आर पद 
चिंतन करना ॥ al ` 


T 





` 
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LN 





तोपितरःस्मृताः ॥ ३ ॥ 


` दोहा-पितामंत्रदायकअपर, विद्यामरदविष्यात । 





दाताभयत्राताप्रगट, पंचहिपिताकहात ॥ ३ N 

टीका-जन्म देनेवाला १ यज्ञोपवीत देनेवाला, २ विद्या 
पढानेवाछा, ३ अन्नका देनेवाला, ४ भयसें रक्षा करनेवाला 
५ यह पांच पिता जगतमें कहे जाते है t ॥३॥ 
SN त्नीररोःपत्नीमित्रपत्नीतथेवच_॥ प ` 

त्नीमातास्वमाताचपंचेतेमातरःस्म्रतः ॥ ४ U 
दोहा-राजापतनीगुरुपतनि, पतनीमित्रवषांन | 

'तियमातानेजमातयह, पंचहिमातसमौन ॥ ४॥ 









सीका-राजाकी ख्री/गरुकी खरी मित्रकी स्री और पत्नीकी . 





Aa Bu 

a द्विजातीनांवणीनांत्राह्मणोगुरु॥प 
-अञ्नीगुरुकुलद्विजन अक | Si जनके, बिप्रवरनगुरुहोय | 

रुजानोतियनको, अतिथिसवेगुरुसोय ५॥ 
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= दोहा-घसनळेदतपद्‌ंडतें,पारषकनककहात | 
श्रुतकुळसीळसुकर्मते, तेसेंड्नरपरषात ॥ ` 

टीका-जैस ४ प्रकारसे सुवणेकी परीक्षा होती है. कसो- 

टीपर घसनेसें, और छेदून करनेसे SAI तपानेसें, कूट- 

नेसे तेसे ४ प्रकार से परुषकी परीक्षा TEA अम्यासते 

शीलसे, कळसे, कमस होती Il | 

पार्थिवस्यतुबक्ष्यामिभृत्यानांुणलक्षणं ॥ 
येनसंवद्वतेराज्यंलक्ष्मीःसयशएवच।॥ ७ ॥ 

दोहा-अबकहुंभपतिभतनके, गुनळच्छनाजिमहोय | 

" जेहितैराजरुराजश्री, सुजसबढेजगसोय ॥ ७॥: 


`. टीका-अब राजोके नोकरोंका गण ओर लक्षण वर्णन 
करूंगा जिस्मे राज्य और लक्ष्मी ओर अच्छे यशकी वृद्धि 









त्वज्ञोज irs ts [ परोहि होमपरायणः॥ आशी 
।दवचोयुक्तएपराज पुरोहितः ॥ < ॥ 
£ दोहा-ग्यानवेदवेदांगकौ, जपअरुहोमनिधांन । . 
` बोलंतआसिषवचनसत, राजपुरोहितजांन॥८॥ 
टीका-वेद और वेदांतके तत्वका वेत्ता अरु जप होम 
- UM तत्पर ओर आशिरवादरूप वचनकरकॅ युक्त यह 
राजाके पुरोहितका लक्षण हे ॥८॥ x 
्रवीणमेषणेदश्षःपरचित्तोपलक्षक्‌ः ॥ व कुट | 


वाक्यस्तथा्राज्नएषटूतोि धीयते ॥ ९ ॥ 
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शक्ा-सव काम काज करणेमें तत्पर ओर किसीकेपास | 
भेजणेमे चतुर और परके चित्तकी वातोकों जाणनेवाळा 
और आप प्रगट वचन बोळे ऐसे बुद्धिमान पुरुष राजाक 
दूतकेवास्वे हैं ॥ ९ ॥ 
पितृपेतामहेदक्षःशास्रन्ञोमिष्टपाचकः ` 
सत्यवक्ताचभक्तश्रसूपकारःसउच्यते ॥ १०॥ 
_ दोहा-चतुरपिताकीचालमैं, भक्तपचावतमिष्ट | 
सतवक्ताशास्रज्ञशुचि, सुपकारसोइइष्ट। do Il 
शका=पिता पितामहकी परंपरामें चळनेवाला चतुर | 
` और शाको जाएनेवाळा ओर मिष्टवस्तुका पाचक आर 
सत्य बोळे अरु स्वामीकी सेवामें तत्पर रहै यह (सूपकार ) 
रसोईदारके लक्षण हैं ॥ ९० ॥ _ 
~ आयुर्ेदेकृताम्यासःसुवेषग्रियदशनः ॥ 
उत्तिद्ेठसमायुक्तएषवैद्योविधीयते ॥ ११ ll 
दोहा-आयूवेदअभ्यासजेहि, सुभगवेषझुचिदेह्‌ | 
उक्तिहेतुसमयुक्तिअति आहिवैंयजनएह॥११॥ 
शका-आयर्वेदशाख्रमे किया है अम्यास जिसने ओर 
सुंदर है वद्धादिक वेष और देखते सबको प्रिय लग ऑर 
हेतु यक्ति सहित होय उसको qq कहना ॥ १९ ॥ 
मेधावीवाकपद प्राज्ञ/सवेशास्रावेशारदः ॥ 
समोलोकेएषसाधु [wl Gl शसुलेखकः। 22 Il 
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रीका-बुद्धिवान और वाकचतुर, सब MAT वेत्ता T- 


डित और लोकमें सबनके समान ऐंसा होय वो राजाओं- 
का अच्छा लेखक ॥ ९९ ll EE 
त्यजेत्स्वामिनमत्युग्रमत्युग्रातकृपणत्यजेत्‌ 
कृपणादाविशेषज्ञंतस्माचकृतनाशनं ॥ ९३ ॥ 
दोहा-तजहुस्वामिअतिउग्रकॉ; उग्नतैकृपनजुजाहि | 
. कृपनहुतेंअतिअज्ञकूं, तेहितैकृतघनिताहि १३ 
` शका-अतिउम्र स्वामि होय तो उसका त्याग करना; 


` -उस अतिउग्रसें छपणका त्याग करना; कुपणसे अज्ञानीका 
त्याग करना तिनसेंमि न्यून Bar है तिनका त्याग क 


` रना॥ ९३ ॥ 





` अलपंसुखरंस्तब्धंक्रंयसनिनंश ॥ 

असंतुष्ममक्तंचत्यजेड्त्यान्नराविपः SI 
दोहा-धीठकुंरविसनीरुसठ, आल्सवंतलवार | 

` अंतिलोमीरुअमक्तचर, नृपतेहिदूरिनिवार १४ 

ग- वाचाळ और स्तब्ध दुष्ट व्यसनसहित, 

q थे ओर अप! यती तिनको राजा त्याग करे १४ 
_ उपदेशोहिमूखीणांप्रकोपायनशातय ॥पयः 
. पानंसुजंगानांकेवलंविषवडेनं ॥ १५ UN 

दोहा-मूढनउपदे शतै, कोपनशांतिलगार | : ` 

जिमपयपांनसुजंगकै, विषतनवढतअपार १५ 


शेका-मूसेनको . उपदेश देनेस - कोपकी वादि होती दे 


परंतु शांति नदि होती है जसें. सपैको दुग्धपान .करानेसं 
u 


न: 


Yo K चाणक्यनीतिप्रका रा! 

केवल विषकी वादे होती है परंतु असूतकी वृद्वि नहि होती » 

तेसे ॥ १५ l 
इतिश्रीएळवाणक्येराजनीतिशाख्रेचतुर्थोः्याय ४ 


वरंनराज्यंनकुराजराज्यंवरंनामत्रंनकुमित्रामे 
s ॥ वरंनदारानकुदारदारावरनशिष्योनकु 
शिष्याशेष्यः ॥ १ ॥ 
दोहा-भलोअराजकुराजतै, कुमितहुभलोआर्मंत | 
भलौअदारकदारतें, कसिषहुअसिषकहंत ॥१॥ — 
टीका--कुत्सित राजाके राज्यसें नहि राज होना अच्छा 
ओर दुष्ट मित्रकी मित्राइसें मित्र नाहे रखना अच्छा, ओर 
स्री नहि वो अच्छा परंतु कुभायो अच्छी नहि औरं शिष्य 
नहि वो अच्छा, परतु कुशिष्य अच्छा नाहे 
कुराजराज्येनकुतःप्रजासुखंकमित्रामित्रेनकु 
तोस्तिनिईतिः ॥ कुदारदारेश्कुतो गृहेरातिः 
काशेष्याशिष्येणयतःकुतोयश: ॥ २॥ 
दोहा-सुषकहांप्रजाकुराजतें, मित्रकुमित्रनश्रेय | 
कहुँकुदारतेगोहसुष, कहँकुशिष्यजसदेय ॥२॥ 
 रीका-दुष्ठ राजाके a 'राज्यकरके कयाः प्रजाकों सुख और 
मेत्रकी मित्रास कैसा आनंद, और कुभायोकरके क्या 
घरमे सुख, आर झविनयवान शिष्यकरके 
कहां ॥ < ॥ Toei 


ITS Mi PF 
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वायसात्यंचशिक्षेतषदशनस्रीणिरासभात्‌॥३॥। ˆ 
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दोहा-इकइकसिहरुबकनते, अरुनचूरतेंचारि | 
काकपंचषटूस्वांनते, गरदभगुनातिहुंघारि॥ ३ ॥ 
रीका--सिंह अरु बकसे एकेक गुन सीखना, IR कुके- 
टसे ४ गुन सीखना ओर कागडेसँ ५ ओर AT ६ और 
रासभसँ ३ गुन सीखना ॥ ३॥ | 


प्रभूतकार्यमत्यंतंयोनरःकर्तमिछति ॥ संवो 
रंमेणततङ॒यातसिंहादेकप्रकीतितं ॥ 9 ॥ 


.  दोहा-अतिउन्नतकारजकछू, कियचाहतनरकोय | 


केरैअनतंआरंभतै, गहतसिंहगुनसोय ॥ ४॥ 


शेका-जो. कोई मनुष्य अत्यंत मोटा काम करनेकी इच्छा 
करे तो अनेक प्रकारंस हिंमत रखके वो कामं करना, यह 
९ गुणसिंहका हे अथात्‌ सिंह जिसवखत कोई जीवको मा- 
रने जाता है तब आपका पराक्रम करना रोष नाहिरखता ४॥ 

इंद्रियाणितुसंयम्यबकवत्पाडितोजनः ॥ देश 


काळवलंज्ञा्वासवेकायाणिसाधयेत्‌ ॥५॥ 


_ दोहा-देशकाळबलजांनिकै, MIRAS | 


बक जैसैपंडितपुरुष, कारजकरहितँमांम ॥ ५॥ 
टीका-देश कालके बलको जानके पंडितजन बगुलेकी 


` माफक इँद्रियनको रॉकके सब कामको सिद्ध करे॥ Š ॥ 


[णुत्यानंचयुद्धंचसंविभागंचबंधुड ॥ ख्रि 
यमाक्रम्यसुंजीतशिस्षेचत्वारिकडटात्‌ ॥९॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Y (l), चाणक्यनीतिप्रकाशः 


टीका-सबनसे प्रथम ऊठना, युद्ध करना, बंधुनमें. वस्तु- 
का, विभागकरना, ओर ख्रीसहित भोजन करना, यह ४ 
Tar झुकुंटके पास सीखना ॥ ६ ॥ 
` गूहंचमेथुनंधायकालेचालयसंग्रहं ॥ 
_ अग्रमादमविश्वासंपेचशिक्षेबवायसात्‌ ॥७॥ 
दोहा-अधिकधीठअरुगूढराते, समयसुआलूयसंच | 
नहिविश्वासप्रमादजेहि, गहैवायसगुनपंच ॥७॥ 
टोका-मेथुन गुप्तरीतसों करना, घिठाइपना, समय आये 
स्थान बनाना, प्रमाद नहि रखना, किसीका विश्वास नहि _ 
करना, ये ५ गुण कागलेके पास सीखना ॥ ७॥ 
हाशोचास्पसंतुष्टःखुनिद्रःशीप्रचेतनः॥ 
. स्वामभक्तश्चशूरश्च षडतेङुकराइणाः ॥<॥ 
दाहा-बहश्क्थोरेहतोषअति, सोवहिशीघ्रजगात | 
स्वामेभक्तबडवीरता, षट्गनस्वानगहात॥ ८॥ 
टीका-भोजन अधिक करे, थाडेमें संतोष, मुखसें निद्रा 
करे, शीध्र जाग्रत होय, स्वामीभक्त, अरु शरवीर, ये६ गुण 
aa पास सीखना ॥ ८॥ ` | 
अश्रांतंयोवहेद्वारंशीतोष्णंनचविंदाति ॥ सु 
संटु्टःसदानेयंत्रीणाशिक्षेचरासभात्‌॥९॥ 
दोहा-भारवहतथाकतनहीं सीतउष्णसमजाहि | 
_  हियअधिकसंतोषगुन, 'गरदभतीनगहाहि ॥९॥ 
टीका-भ्रमरहित भारकू वहे और शीत उष्णको नहि ` 
विचारे, संतोषकरके सदा सुख रहे, ये श्गूण रासभके पास 
“ सीखना ॥ Š II 


x 
'a 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भापाटीकासमेतः qa 


शिक्षणांविशतिचेतामाचारेष्यातियोनरः ॥ 
_ सजित्वातिरिपनसर्वानजेयश्रभविष्यति १०॥ 


दोहा-बिसतिसीषविचारियह, जोनरउरधारंत | 
सोसबअरिजीततअवस, जथजसजगतलहंत 9० 


La ३... 


टका-यह पूव कहे एते सिक्षाके वीसगुणको कोई मनु 
ष्य आचरण करेंगे वो सब शत्रूनकों जीत लेगा, अरु आप 


. सबसे अजेय होगा H १० l 


अर्थनाशंमनस्तापंग्रहेइश्ररितानिच॥ बंच 
नंचापमानंचमातेमान्नप्रकाशयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
दोहा-अस्थनाशमनतापअरु, दुरचरित्रघरमांहे | 
वंचनता[अपमाननिज, सुघरप्रकासतनांहि ११॥ 
टीका-धनका नारा,ओर मनकी चिंता, और घरके कोइेभि 
खोटे चरित्र, ओर कोइ आपको STS तथा अपमान करे 
इतनी बातें बुद्धिवान परुष बाहिर प्रकारा न करे ALI 
चनधान्यप्रयोगेविद्यासंग्रहणेडच ॥ आहा 
रव्यवहारेचसक्तलज्जःसुखीभवेत्‌॥ १२॥ 


दोहा-संचतथनअरुधानकू, विद्यासीषतवार | 
_करतअहारण्युहारकू, छाजनकरियलगार॥११५॥ 
टीका-धन धान्यका संचय करनेकेसमें, विद्याभ्यास क- 
रनेकेसमें, भोजनसमें, द्रव्यके देनलेनकेसमें, लज्ञा त्याग 
करे वो सुखी होता हे ॥ १२॥ | 
संताषाग्रृततूप्तानायत्सुखशातचतसा ॥ 
कुतस्तद्वनछुन्धाना मितश्रेतश्चधावतां ॥१३॥ 
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दोहा-त्रिपतसधासंतोषचित, शांतलहतमुषसोय | 
इतउतदौरतलोभधघन,कहँसोसुषतेहिहोय॥ १३॥ 


टोका-संतोषरूप अप्रतसे तप्त ऐसे शांत चित्तवाले पुरु- 
पोंको जो सुख है वो धनके लोभसें इधर उधर दोडे उस 
पुरुषको कहांसे होय ॥ १३ ॥ 


संतोषख्रिशकतव्यःसवदारेभोजनेघने Il 
त्रिषवेवनकतेव्योदानेचाध्ययनेतपे ॥ १४ ॥ 
दोहा-तीनठौरसंतोषधर, तियभोजनधनमांहि | 
दाननमैंअध्ययनमैं,तपमैकीजियेनांहि ॥ १४॥ 
टीका-त्तीन ठोर संतोष रखना,आपकी ख्नीमें, भोजनमें, 
ओर धनमें, अरु तीन जगे संतोष नहि रखना. दानमे, वि- 
द्याध्ययनमें अरु तपमें ॥ ९४ ॥ 
पादाम्यांनस्पुरोदाग्नेनशुरुनचादिेज॥ न 
घेनुंनकुमारींचनशिशुंनचधीमतः ॥ १५ Il 
दोहा०अनळविप्रगुरुधेनुपुनि, कन्याकुमारी देषि | 
बाळकअरुबुघिवंतके. पगनलगावहुपेषि ॥१५॥ 


टीका-अग्नि, शुरु;त्राझण, गौ कुमारीकन्या,. छोटा बा- 
लक, अरु विद्यावान्‌ इनको पाँवसे स्पशे कभी नही करना१५ 





A 
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टीका-हस्तीसें हजार हाथ, अश्वसे सो हाथ, और वृष- 
मसे ९० हाथ, अलग रहना, और दुर्जन रहै उस देशको 


त्याग करके रहना ॥ १६ ॥ 


हस्तीचांकुशहस्तेनकशाहस्तेनबाजिनः ॥ 
श्रृंगीलकटहस्तेनखन्नहस्तेनइजेनः ॥ १७॥ 
दोहा-हस्तीअंकुसतैंहानियै, ताजनपकारितुरंग । 
संगधरनकूंलकुटतैँ, असितदुजनमंग ॥ १७॥ 
टीका-अ्ंकुशतें हस्तीको दमन करना ओर TARĂ 


> अश्वकों ओर वृषभकों लकुटसें, ओर दुजेनकों खड्ग हातमें 


लेकर हनन करना ॥ % ll ना 
इतिश्रीशद्धचाणक्येराजनीतिशाखपंचमो$ध्यायः५ 








ढब्धमर्थेनण्हीयात्स्तब्धमंजलिकर्मणा ॥ 

` मूखेछंदानुइत्याचयाथातथ्येन पंडितं ॥ € l! 

दोहा-धनदेलोभीकरियवस, ढीठजोरिजुगहात | 
कहैसुकारिकैमूढकूं, विदुषजथारथवात ॥ १॥ 
टीका-छोभी पुरुषको धनकरकें वश करना, अभिमानी- 


को हाथ जोडके वश करना, मूके कहनेके अनुसार चरु 
करके वश करना, ओर पंडितको यथाथेपनसे वश करना ९ 


अन्नुलोमेनबरिनंप्रतिलोमेनइ्बछं ॥ समंतु 
ल्यबलंशत्रुंविनयेनबळेनच ॥२॥ ` 


अतिब्रकसमबळशात्रुकोःविनयबलहिवसकोन २ 
के” . - a i 






T 
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टीका-अनुकूल चालकरक बलवतको वराकरना, प्रात 
कूल चालकरकें दुबेळको वश करना, अतिबलिकों विनय 
करके वश करना अर तुल्यबळ शङ्को बलसे वश करना | 
यस्ययस्याहियोभावस्तस्यतस्यहितंनरः II 
अनुप्राविश्यमेधावी क्षिप्रमात्मवशंनयेत्‌ 3 ॥ 
दोहा-अभिप्रायजेहिजेहिजिसौ, जैसोइहितकरिजाहि 
हियप्रवेशहयबु्धिवंतःतुरतकरहिवसताहि॥३॥ 
टीका-जिस जिसको जो जो पदार्थ हितकारी अच्छा 
लगे तिस तिसको वोहि पदाथ सिद्धकरकं वुद्धिवान पुरुष 
तत्काल आपके वशा करे॥३॥ . 
नात्यंतसरलेमव्यंगलापश्यचकानने Il स 
रलास्तत्रछिद्यंतेकुन्जाःस्तिष्ठंतिपादपाः ॥ 9 ॥ 
दोहा-अतिर्हासरलनहोइ्ये, देषहूजनवनमांहि । 
तरुसीधेछेदतातिनहि, वांकेतरुबचजाँहि ॥ II 
टीका-अत्यत सूधा सरल नहि होनो, कळु तजरखना, 
क्योंकि वनम जाके देखो सीधे वृक्ष छेदेजाते हैं आर rak | 
स्थित रहते हैं उनके पापत कोई नहि जाते É H ४॥ 
यत्रोदकंतत्रवसं तिहसास्तथेवशुष्कंपारिवज 
यातिः ॥ पूरणसरस्तत्पुनराश्रयंतिनहंसतुल्ये 
ननरणभाव्य ॥ ५ ॥ 
दोहा-सजळसरोबरहंसवासि, सूक्तउडिहैँसोउ । 
देषिसजलआवतबहारि, हससमांननहाउ ॥ ५॥ 
टीका-जिस सरोवरमं जल हे वहां हंस रहते हैं, अरुश- 
व्क सरोवरको त्याग देते हैं, वोहि सरोवर फिर जलसे पूर्ण 


T 
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हाय तब फिर हस आते हूँ एसे हंस तुल्य मनुष्यने कभी 


A नहि होना चाहिये ॥ ५ ॥ 


उपाजतानामथानात्यागएव[हलक्षण || त 
डागादरसस्थानापर[वाहइवाभसा U ६॥ 
दोहा-धनसंग्रहकोपेषिये, प्रगटदांनप्रतिपाल | 
जोमोरीजलजानकं, तबनहिफटतताळ ॥ ६ Il 


टी का-संचयकिये इवे धनका दान देना वोरक्षाहे, अर्था- 
त्‌ धनके खरचनेसे धनकी वद्धिहोती हे जैसे तलाव बावडी 


_ कूपक अद्र रहेहुवे जलकी रोज लेजानेसं वाहि होती है ६ 


` यस्याथास्तस्यमित्राणि यस्यार्थीस्तस्यबांध 
वाः॥ यस्यारथाःसपुमानलोकेयस्यार्थाःसच 
जांवात ॥ < ॥ 
दोहा-जिनकैघनतेहिमितबहु, जाहिधनबंधुअनंत | 
धनसोइजगर्मेपुरुषवर, धनसोइजनजीवंत ॥७॥ 


टीकानाजेनके घरम धन हे तिनके सब Rae, और जि- 
नके धन हे उनके सब बंधु हैं, ओर जिनके धन Tak 
लोकमें श्रेष्ठ पुरुष है, ओर जिनके धन है वोहिं जगतमें जी- 
वता ह ॥ ७ ॥ 
वज॑तिमित्राणिधनोवहीनाबवदारा श्रपुत्रा 
श्रसुहुजनाश्च॥ तमथवंतपुनराश्रय॑तिअथों 
हिलोकेऽरुषस्यबंधुः ॥ <॥ . | 
दोहा-तजतमित्रधनहीनतेहि, तियसुतजिनहिनजांन 
धनआवतआवतसबहिं, बंधु न धनसमआन।८। 


T 
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टीका-धनहीन पुरुषनकों मित्र त्याग कर देते हैं, ओर. 
नयां त्याग कर देतीहें, और पुत्रभि त्याग करे, ओर परम 
मित्र होतेहे वोभि त्यागकर देते हैं अरु धनवान पुरुषको ये 
मित्रादिक सब आयके मिलजाते ç इसवास्ते धनहा पुरु- 
षको बंधरूप हैं ॥८॥ 
नरस्यार्थविहीनस्यंदुःखितस्याल्पमेधसः | 
नः्यंतिप्रक्रियाःसवोम्रीष्भेकसरितोयथा ॥ ९ ॥ 
गेहा-नरघनहीनविहीनमति, तेहिदुषहोततमांम | 
सुभकिरियानासंतसबे, लघुसरिताजिमंधांम॥९॥. 
टीका-धनहींन दुःखित अल्प बुद्धिवान मनुष्यकी सब 
शुभाक्रिया नाश होजातीहे, जसें ग्रीष्पक्रतुमें तुच्छ नदीयां 
सूखजाती है तैसें ॥ ९॥ 
विभव'प्रज्यतेलोकेनशरीराणिदेहिनां॥ चां 
डालोपिनरश्रेष्ठोयस्यास्तिविपुळंधनं॥१०॥ 
गेहा-विभवपूजियतुजगतमैं, नहिसरीरकसिव | 
अनधनसंपातिअधिकजो, दीषतस्वपचहुदेव १.० 
टीका-जगतमें जीवोंके धनकी पूजादै परंतु शरीराकि पूजा 
नहि जिसके धन बहुत है वोचांडाळभि मनुष्यनमें श्रेष्ठ ६९० 
जिताधनवतादारावाहूग्रगल्भेगसभाजिता 


जितासाहसिमिलेक्ष्मीगोंमिरभ्याग तो जितः ११ 
दोहा-तियजीतीघनवंतजन, सभावचनछळूवच | 


लक्ष्मीउद्योगीजिंती, प्रियवचआतिथिजितंत ११ 
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टीका-धनवंत पुरुषनें ख्रीको जीत लइ, वचनकी चातु- 


- Q - | - 
येताकरक सभा जीति जाती है और उद्यमवंत gert g- | 


क्ष्मीको जीत छइ और सत्य वचनसें अतिथि जीते जातेहे 
वल्मोकमधुजालंचशक्तपक्षस्यचंद्रमा॥राज 
_ दव्यंचभक्ष्यंचस्तोकेस्तोकेनवरद्धेते ॥ १२॥ 
दोहा-वळसीकरुमधु जाठससि, शुकलपच्छकोसोय | 
` ` राजद्रव्यअरुभक्ष्ययह, अलपअळपबहुहोय १२ 
टीका-उदेइ मधुमक्षिकाका समूह और शुक्तपक्षका चंद्रमा 
राजाका द्रव्य, और भोजन थोडे थोडे करके वधता है ॥९२॥ 
शनेररथाःशनेःपन्थाःशनेःपर्वतलंघनं॥ शतै 
धेमश्रकामश्रव्यायामश्रशनेःशनेः॥ १३ ॥ 
दोहा-सनेअरथपंथहिसनै, सनैचढेगिरिघांम | 
` सनेधरमअरुकामसोउ, सनैकारियैन्यायाम १३ 
टोका-शनेःशनेः अर्थसिद्ध होताहै और शनेःशनेः मार्ग, 
का चलना होताहै और शनेःशनेःपपेतका उल्लंघन होताहे, 
ऐसे धमे अथ काम व्यायामादिक सब झानेः s t: सिद्ध 
होता है ॥ १३॥ . | 
अंजनस्यक्षयंदृद्वावर्मीकस्यचसंचयं ॥ अ 
वंध्यंदिवसंकयाद्वानाध्ययनकर्ममिः ॥ १४॥ 
दोहा-अंजनकोळयदेषिके, वळमीकहिचयदेष | 
दानादिकशुभकरमगहु, वांझनकरियनिमेष१४ 
. टीका-नित्य नेत्रमें अंजन आ अंजनका क्षय होजा- 


ता है अरु झानें शनेः उदेइकी वादे होजातीदे उसको देख- 


श 


है? C Q चाणक्यनीतिप्रकाशः 

` के दान विद्याध्ययन और शुभ कमे इनसे दिबसको सफल 

करना ॥ १४॥ 

` एतदेवहिपांडित्यनियमेवबहुज्ञता AAIR 
वपरोलाभोयदल्पाहुरक्षणप्‌॥ १५ II 

दोहा-सोइपंडितज 7 जांनिये, सोइबहुजांनकहंत | 

परमलाभसोइपेषिये रूघृतेभरिछ॒हंत ॥ १५॥ 

टीका-यहहि पांडित्यपणा, सोहि शाका जाणणा 


. सोई परम लाभ हें क्याहै कि अल्प-वस्तुसे बहुत वस्तुको रक्षा 
करणी ॥ १५ ॥ 


यजडुजेनसंसगमजसा्ुसमागमं। कुरुपु 
ण्यमहोरात्रंस्मरानित्यमनिसतां ॥ १६॥ 
दोहा-तजदुरजनकौसंगभज, साधुसमागमनित्य | 
| 'नरनिसिदिनबहुपुनकरहू, जानहुजगत अनिल 
टीका-हुजेनकी संगत त्यागना और साधुकी संगत कर 


ना ओर रातदिवस शुभ काम करना ओर संसार अनित्यहें 
ऐसा नित्य स्मरण करना ॥ १६ 





s4 


शता है॥ २॥ 
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s भाषाटीकासमेतः ३९ 
रीका-भूलेको तपसी कहना ओर झल्लादिकसेशरीरकेछेद .. 


A 


_ नहि दुवा उनकोंतूर वीर कहना और मद्यपान करनेवाळी 


aa पतिता कहना यहमें नहि मानताहुँ सब मिथ्या हे 
ख्रीविनशयतिरूपेणत्राह्मणोराजसेवया ॥ 
गावोदूरप वारेणहिरण्यंछामलिप्सया ॥ २ 
दोहा-तियविनसैअतिरूपतैँ, दिजनुपसेवकराय | 
दुर चरतसुरभीन N लामलोमघनजाय ६ lI 


टीका-अधिक रूपकरके\ जी ओर राजाकी सेवाकरके 
२२ लोभसें धन इनका ना- 
Ki 





` याचमार्याविरूपाक्षीकरमलाकल्हमिया ॥ 
वचनात्तवक्रीचसाजरानजराजरा ॥ ३॥ 


: दोहा-विरूपाक्षिवनिताजिनही, पापकलहकीषांन | 






राजरानाहे जान .. 


प्राउउचरदासोइजरा, जराजरानाहिजान ॥ ३॥ 
टीका-जो खरी विरूप नेत्रकी धरनेवारी, पापरूप कलह 


`. करण और पीछा उत्तर देनेवारी है तो वोही जरा है परंतु 


जरा अवस्थां वो जरा नाहि । ३॥ | 
याचभायाशविर्दक्षाभक्तरमनुगच्छाति ॥ 
_ नित्यंमधुरक्रीचसेवश्रीरनक्षियःश्रियः ॥ ४॥ 
दोहा-जोपियपावनचतुरअति, मांनतपातै/सिरमोर ॥ 
Fs मुखबानीबोळतमधुर, सोश्री श्रीमहिऔर ॥३॥ 
का-जो भाया पवित्र चतुर भर्तारकी आज्ञामें चलने- ` 
वारी और नित्य मधुर वचन बोलनेवारी है तो वोही लक्ष्मी 
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तेप्रकाइा $ 


साभायो यागृहेदक्षासाभार्यायाग्रियंवदा ॥ 
साभायायापतिप्राणासामार्यायत्रानिईतिः॥५॥ 
दोहा-जोभामिनिगृहकाजपटु, कहैप्रियवचनडदार | 
सोइवनितापातैप्रानसम, सोइसबसुषकीसार ५ 
टीका-जो घरके काम करनेमें चतुर, प्रिय अरु मधुर 


वचनको बोलनेवारी, पतिको प्राणतुल्य जाननेवारी, अरु 
जिसमें भत्तोर आनंद प्राप्तरो ऐसी जगतमें त्री है वोही स्री ५ 


शरोत्रियस्यचभायीयापरवेशमाभिलाषिणी I! 
कत्सितात्यक्तलजाचसाजरानाजराजरा Il I! 
दोहा-बनिताव्हैजनविदुषकी, घरघरकराहिविहार | 
तनकलाजनहितुच्छसाइ, जराजराकहालार ६ 
 टीका-पॅडितकी स्री, लज्जा त्यागके निंद्मीय परघरकी 
अभिलाषा रखनेवारी जो वोही जरा है परंतु जराजवस्था ` 


~ 


वो जरा नहीं ॥ ६ ॥ 
` विडपीधर्मतत्वज्ञा यामायीपतितत्परा॥ स्व - 
_ स्पर्कनापिसंदुष्टासाश्रीरेवास्तिरूपिणी ॥ ७॥ 
दोहा-धरमतत्वग्याताविदुष, हितकारिनिपातिहोइ | 
अळपहुतेसंतोषउर, श्रीसमवनितासोइ | 
टीका-विद्यावान, धर्मके तत्वको, जाणनेवारी, पतिकी 


सेवामें परायण, और ययालाभ संतोष रखनेवारी ऐसी जो 
खली दै वोही लक्ष्मी है.॥७॥ | 2 
सद्गावेनेवतुष्यंतिदेवाःसत्पुरुषाद्विजाः ॥ 


इतरेखानपाना भ्यांवाकूप्रदानेनपंडिताः ॥ q 
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दोहा-भावहु्ैमांनतभलौ, डिजसतपुरुषरुदेव | 
अपरषानअरुपानतें, पिदुखवचनप्रियसेव ॥८॥ 
टीका-देवता, सत्पुरुष ब्राह्मण ये अच्छे भावकरकें प्रस- 
न हति है, आर दूसरे कितनेक खानपानसे प्रसन्न होते हैं 
अर पंडित वचनसे प्रसन्न होते हैं ॥ ८ ॥ 
उत्तमंप्रणिपातेनशररंभेदेनसंजयेत्‌ ॥ नीच 
_ मल्पप्रदानेनआत्मतुल्यंपराक्रमेः ॥ ९ ॥ 
दाहा-उत्तमजितहिप्रनामकारै, सूरहिभेद्विचारि | 
` नीचनकूंलघुदानते, समतेहिपौरुषघारे ॥ ९॥ 
टीका-चतुर मनुध्यको चाहिये कि | उत्तम मनुष्यको प्र- 
णाम करक आर सूरवीरको भेद करके तैसेही नीचको क- 


छु थोडा बहुत देने करके, और आपके तुल्य बळवारेको 
पराक्रमसे जीत लेना ॥ ९ ॥ . | 
नाझिस्तृप्यातिकाष्ठेननापगाभिमंहोदाधिः॥ 
i : ९ भूते श्र Ya भ्‌ < 
_ नांतिकःसवशरतेश्रनपुंभिवोमलोचनाः ॥ १०॥ 
दोहा-त्रिपतआगिनहिकाष्ठतै, Ke katana | 
अंतकभूतनर्तेतथा, जनतैतियत्रिपतैन ॥ १०॥ 
` टीका-काष्ट करके अग्नि तृप्ति नाहि होती, ओर नदीयां 
करके समुद्रपूरण नहि होता, ओर सब भूत ्राणिनसें का- 
छ तृप्त नहि होता, तैसेही पुरुषों करके Rai तृप्त नहिं 
होती ॥ १० ॥ 2 | 
दंतमंगोहिनागानांशाष्योयद्वनमहारणे ॥ 
_ सताधनक्षयस्तदद्विददारियवारणे ॥ ११॥ , 


गृ. 
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दोहा-वारनकेजुधमेजुरे, रदभंजनसोइरूप | 
 होतदरिद्रीदेतदत, नरतहिसजसअनप || ११॥ 
टीका-जसे मोठे संग्रामके बीचमें हस्तियोंका दंत भंग 
होना वो अच्छा दीखता है, तेसें किसी सत्परुपने पडित 
जनका दारिद्र मटानके लिये धनका खरच किया तो उ- 
सकीभी शोभा आधिक होजाती है ॥ ११ ॥ 
असुत्रस्यए्हशन्यदंशःशून्याविबांधवः || 
यूखस्यहृदयशून्यसवशून्यदारट्रता Il १२॥ 
दोहा-विनसुतसूनौगेहविन, बंघुदेशदुषषांन | 
मुढह्दयसुनोसदा, सन्यदारद्रीजांन ॥ १५ 
. टीका-पुत्र बिगर घर शून्य. बांधवबिगर TINA. म- 
खेका हृदय शून्य. दरिद्रतासे सवे जगत डान्य हे ॥ १२ l 


नालाकरसमाकारारर्‍्यतकापसजनाः ॥ 
बृहवाबद्राकारात्राहरवमन। हराः ॥ १३ II 
दोहा- केतेसञ्जनजगतमें, श्रीफळकेसमहोय | 
केतेबद्रीफलनसे, सुंद्रउपरसोय ॥ १३ ॥ 
टीकाञकितनेक सज्जनपुरुष ALTA आकार दीखते . 


६ ( ऊपरसे कठिन, अंदर कोमल ) और कितनेक सज्जन 
वोरके आकार होते है, ऊपरसें कोमल,अंदरसे कठिन १९३ 
यस्य॒पुत्रीनावेदाश्रनशुरीनचभाक्तेमान्‌ ॥ 
सांधकारंकुलंतस्यनष्टचंद्रवशवरी ॥ १४ ॥ 
दोहा-जेहिस॒तविदुषनवीरनहि, नहिपितुभक्ति्रवीन। 


तमसंज्ञतकुलताहिको,जिमरजनीससिहीन१३ 
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। टोका-जिसकापुत्र पाडत नहि, ओर शूर वीर नाहि, 
और भक्तिवान नहि जैसे चंद्रमा बिगर रात्री होय तेसे 
विसका कुळ अंधकार सहित हे ॥ ९४॥ | 

शवरादीपकश्रंद्रीरविदिवसदीपकः ॥ त्रेलो 
क्यदीपकोधमेःखुपुत्रः्कुलदीपकः ॥१५॥ 


_ दोहा-विधुदीपकरजनीविषे, रविदिनदीपकहांहि | 


दापधरमतिहुँलोकमें, सुतसपूतकुलमाहि | 
टाका-रात्रीका दीपक चंद्रमा, ओर दिवसका दीपक सूर्य 


आर तीन छोककादी पक धर्म ऐसें कुलका दीपक झुपुत्र जानना . 


तृष्णालनिरगा भेेदषपूराकेन पूर्यते ॥ याम 
हाद्भरपी क्षिसेःपूरणरेवखन्यते ॥ १६ ॥ 
दोहा-पूरनकबहुनहातहे, यहत्रिसनाकीषांन | 
बहुतजतनकारिपूरिये,ऊंडापहअधिकान ॥१६॥ 
टीका-यह तृष्णारूप खाड, बहुत गहेरी बडे मोटे मोटे 
पदाथ अद्र रखनसेंभि यह तृष्णा पूरण नहि होतीहे॥१६॥ 
यज्ीवितेनजीवंतिमित्राणीष्टश्रबांधवाः॥ | 
सफळंजीवितंतस्यआत्मार्थेक़ोनजीवति॥१७॥ 
दोहा-जिनकेजीवनतँजिये, सजनबंधुस॒खभौन | 


जिनहीकोजीवनसफळ, निजहितजियेनकौन॥। 


टीका-जिसके जीवणेकरकें मित्र इष्ट बंधवादिक सब 
जीवते हैं, तिसका जीवना सफल है, और. आत्माके अथे 
कौन नहि जीवें है १७॥ र 





इतिश्रीगृद्वचाणक्येराजनीतिशाक्नेसपमोध्यायः ७ 
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| तद्वोजनयडिजशुक्तशेषमाप्राक्ञतायानकरो 
तिपापं ॥ तत्सोहृदंयतक्रियतेपरोक्षेदंभोवि 
नायःक्रियतेसधर्मः ॥ १॥ | 
दोहा-पापरहितसोइपाज्ञता, भोजनद्विजभुकसेस | 
` नियपरोछकरमित्रसोइ, धरमसुदंभनलेस ॥१॥| 
टका-त्राहमणोंके भोजन कीये पीछे शेष रहै .तिसका 
मो a वोहि भोजन है, और पाप न करे वोहि पं- 
aa 3 परोक्ष करे वोहि मित्राई ओर बिर 
. करना सोई ध्म ॥ १॥ | 80260 
5 काठेनरिषुणांसंधिः कालेमित्रेणविग्रहः ॥ 
_ कवकारणमा श्रत्यकाठंक्षिपातिपंडितः ॥ २॥ ` 
दाइा-कालहुतआरसाबिव्है, कालहुविग्रहमित | 
आश्रितकारनकाजव्हे, पंडितकालक्षिपंत ॥२॥ 
व WIT संधि होय अरु कालकरके ` 
मः ह होय, और कार्यकारणका आश्रय लेवे 
पाडतजन कालक्षेप करते हैं ॥ २ ॥ Tn `. 
केल-सजातिभूतानिकालःसंहरतेप्रजा: 
3 'गरुःउपेडजागत्तिकालो हिदुरतिक्रमः ॥३॥ 
दही -काळखातसबजंतुकू, काळाहिसरबहरंत | 
_सबसावतकालहिजगे जगे,काहियतकाठिनकृतंत॥३॥ 
गज काळ शत आणिनको रचता है और कालही 
का संहार करता हे, काळ सब STT, सूते जागताहे 
काल बहुत बलवान है ॥ ३ || Ta P3 | 
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अमिहोत्रफलावेदाःशीलम्ृत्तफलंश्रतं RTQ 
उत्रफलादारादानभोगफलळंधनं ॥ ४॥ 


दोहा-अभिहोत्रफलवेदकौ, श्रतफर्शीलवषान | 


रतिसुतसुषफलातियनकौ, धनफलभोगरुदान ४ 
टीका-वेदका फल अभ्न होत्र, शास्त्र श्रवणका फल 


' शील, बतघारण, और ख्रीका फ रति, ओर पुत्रहोना, 


धनका फल दान देना अरु भोग भोगना ॥ ४ ॥ . 
व्यावितस्याथैहीनस्यदेशांतरगतस्यच ॥ 
५ नरस्यशोकतसस्यसुहृददशेनमोषधं ॥५॥ 
दहा-रोगेनकधनहीनके, गएविदेशमँडारि । . 
सोकसहिततेहिनरनकै,मिंतद रससुखकार ॥ ९॥ 
'टीका-रोगीको निरधनको परदेश गया हो जिसके और 


शाकसतप्त मनुष्यको मित्रका मिलाप होना येही ओषध हे w 


नित्यंखातासुगंधाचनित्यंचाभयवादिनी ॥ 
अल्पाशनास्पभाषाचदेवतासानमानुषी ॥६॥ 
ऐहा-नितहिसनानसुगंधितन, बोळतप्रिकमुषबान | 
अलपअसनवायकअलप,सोतियदेवसमांन ६ 
टीका-नित्य स्नान करे और सुगंधिसाहेत शरीर सदा 
प्रियवचन भाषण करे, और थोडो भोजन करे, अरु थोडो 
बोले, वो देवता हे मानुषी नही हैं ॥ ६॥ _ 
सततंमंगळेयुक्तासततंधर्मवत्सला ॥ | 
सततंचदयाथुक्तासततसत्यभाषिणी ॥ ell 
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दोदा-नितमंगलसंजतलसे, परमघरमसंग्रीत | 
दयासहितप्रियबोलिनी,वाने तासषद विनीत ॥७॥ 


टीका-निरंतर मंगलकरके युक्त, ओर निरंतर धमेपाठक 


आर निरंतर दयायुक्त, और सदाई सत्य भाषण करे 
एसी.स्री उत्तम कहिये ॥७॥ | 


भतुश्वसततंभक्तासततंपथ्यभोजना ॥ अने 
कक्तिययायुक्तासानारीसुखशेवधिः ॥ < W 
दोहा-भक्तिकरतभरतारकी, भोजनपथ्यप्रमांन | 
चातुरक्रियाअनेकमै, तियसेवधिनिथि जांन॥८॥ 
रीका-मचोरकी मक्तियक्त और सदा प्रमाणसें जीमे 


और अनेक चत्राईसहित ऐसी खरी है वो सकी खांन है ८ 


SAAT SATA ITA IAIN 
छगतानविमातिसिहः ॥ जात्योनमातितु 
रगःखरयूथमध्येविद्वान्नमातिएुरुषेनिरक्षरेष ९ 
दोहा-हंसनसाभतकाकमैं, रयारनमैंमूगराज | 
वाजिनसोभतषरनमें, विदुषनमढसमाज ॥ १ ॥ 
 टीको-काकके पमूहमें जसें हंस नहिशोमता है, और 
| RAMA समूहमें सिंह नहिशोभता, और जातिवंत अश्व 
खरके मध्यमे गयाहुवा नहि हे शोभता, तसें पंडितपुरुष gÀ 
नके बीचमें नहिशोभता È | ९ ॥ | 
वाजवारणलोहानांकाष्ठपापाणवाससां l 
नारीएरुषतोयानामंतरंमहृदंतरं ॥ 9 ॥ 
दोहा-गजतुरगअरुलोहमैं, काठवसनपाषांन | 
नरमेनारीनीरमें, अंतरअधिकवषॉन ॥ १० l 
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टीका-अश्व, हस्त, लाह, काष्ट, पाषाण, वस्र, स्री, 
पुरुष, जल इनम परस्पर बहुतसा अंतर है ॥१०॥ 


श्रन्यमगजंमत्तबृषभकाम [इत ॥ अत 
उरगतश्रूपडूरतःपारवजयेत ॥ ११ ॥- 
दाहा-अश्वअनारामत्तगज, वृषभकामवसताहि | 


जातजनांनेभपजब, जाइयेनिकटनजाहि॥१३॥ 


टीका-एकला सूना फिरे ऐसे अश्वको और मदोन्मत्त 


हस्तिको काममोहित वृषभको तथा अंतः पुरमें गयेहुवे रा- 


जाको दूरसँ त्याग करना ॥ ११ N 
यस्यनास्तिस्वयंपज्ञाशाख्रंतस्यकरोतिकिं॥ 


छोचनाभ्यांविहदीनस्यदप्पंणःरकिंकारिष्याति १२. 


दोहा जिनकेउरप्रज्ञानही, कछतेहिशाखकरन | 


जिनकैलोचननांहितेहिँ, दरपननिकटधरैन १२ . 


रीका-जिनक स्वकीय बुद्धि नहि तिनके शास्र क्या 
करे जैसें नेत्रहीन अंधे पुरुषको दर्पण क्या करै || १२॥ 


गुणेषुक्रियतांरागोमाधनेषकदाचन ॥ वि 

कीयंतेनघंटाभिगांवःक्षीराविवजिताः १३ It 

दोहा-गुनतैकीजियप्रीतिअति,होहुनननआधीन | 
घंटातेंसजुतसुराभे, विकेनदूधावेहीन ॥ 93 l 


टीका-गुणमें प्रीतिकरना परंतु धनमें प्रीति नहि करना 
S दूध वर्जित गोका केवल घंटा बांधनेसें विक्रय नहि 
होता है ॥ १३ ॥ TP 


T 











७७ ८... चाणक्यनीतिप्रकाशः 
पडितिषग॒ुणाःसर्वेमूर्खेदीषास्तुकेबल॑ ॥त ` 
र्मानसूखसहसेषप्राज्षएकोविशिष्यते loo l) 

दोहा-पंडितमेंगुनहोतसब, म्रषदोषअनेक | 

तेहितमूडसहस्मैं, पूजितपंडितएक ॥ १४ N 


टीका-पंडितनमें सब गुन हैं, और मूर्खमें केवळ अवगु- 
नही ६, तिसकारणसें हजार मूखेनमेंभि एक पंडित अ- 


N 


'घिक ç ॥ १४ ॥ 
दीघारातिभयत्राणंप्रीतिविश्रंभभाजनं ॥ के 
नरत्नमिदंसृष्टमित्रमित्यक्षरद्रयं ॥ १५॥ 

दोहा-आरिअनंतभयत्रानसम, भाजननहनवीन | 

कवनरल्लसममित्रहै, अच्छररचेप्रवीन ॥ १५ I 

टीका-प्राचीन कालके Ijah भयको मिटानेवाला 

और प्रीति अरु विश्वासका भाजन जो मित्र ऐसे दों अक्षर 
रूप रत्नकों किसने उत्पन्न किया ॥ १५ ॥ 


प्रज्ञाव्याप्तशरीरस्यकिकरिष्यंतिशत्रवः ॥ ह 
स्तोपश्ट॒तछत्रस्यवारिधाराइवारयः॥। १६ ॥ 
दोहा-मज्ञाहोतशरीरतेहि, दुरजनकहाकरंत | 
धरयाङत्रासिरपरातिनहि, कहामेधवरषंत ॥१६॥ 
टीका-बुद्धिवान पुरुषके शत्र क्या करे, जेसे छत्रसहित 
पुरुषकां मेघकी धारा क्या करे ॥ १६॥ 
संपदोन्नतवृत्तानांतापयातिवियत्तयः ॥ तृ 
णोपचयसंपकोन्मेदिनीदाहमश्ष॒ते ॥ OP . 


T 


oR < क 
दोहा-अतिसंपत्तिउक्नततिनि, बिपताअंततपाय | 
जैसैबहुत्रिनजोगतै जगमेअवनिजराय ॥ १७॥ 

रीका-बहुतसी संपदासें वधेहुवे पुरुपनकों siqi आप- 
दा आयके तपायमान करती है, SW बहुतसे तृण घासके 
वधनेके योगसे पृथ्वीको दाह होताहैँ ॥ १७ ॥ 
'राजाङलवश्चूविप्रानियोगीमंत्रिणस्तथा ॥ 
स्थानभ्रशनशोमंतेदन्ताःकेशानलानराः १८ 
दोह्दा-राजाबधूकुलीनड्विज, चाकरमंत्रिमहंत | 
- थानश्रष्टसोभतनहीं, नरनषकेसरुदंत ॥ १८ ll 
टीका-राजा, कुलीन खी विग्र सेवक, मंत्री, देत, केश 
नख, ओर मनुष्य इतने स्थान भ्रष्ट हुवे नहिशोमते हैं ॥१८॥ 
पगीफळानिपत्राणिराजहंसास्तुरंगमा: ॥ 
 स्थानभष्टः्सशोम॑तेसिहाःसत्पुरुषागजाः १९ 
| दोहा-राजहसमृगराजगज, बाजेपागेफल्पांन | 
) पंडितग्यातासतपुरुष, सोभतनांनिजथांन || ५ ९॥ 
| टीका-प्तोपारी, नागरवेलके पत्र, राजहंस, अश्व, ओर 
सिंह, सत्पुरुष, अरु गज इतने सब स्थानतें भ्रष्टदुवे शोभत 
हैं अथात्‌ अन्यत्र जानेसे इनकी किम्मत वध जाती हे ॥१९॥ 
_ कहियतचांनकसंस्कृत, निरमलनीतिनिवास । 
भाषाकरिदोहाभने, साधुभावनादास ॥ २८ u 
~ षोडसचानककेकहियै, दोहाहैसततीस | £ 
सुभगस्वर्गेसोपांनसम, अतिमुद्प्रदअवरनास २ १ 
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७२ c धाणक्यनीतिप्रकाशः 
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अंकअयनग्रहइंदुकहि, संवतमाधवमास | 

पषउञ्जलरविपंचमी, परनग्रंथप्रकादा ॥ २२॥ 
इतिश्रीभावनादासविरवितेमाषादीका 
वृद्धचाणक्येअष्टमोष्ष्यायः ॥ < ll 


॥ श्रीरामम्‌ ॥ 
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